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लाकनीति तत्व 


पहला अध्याय। 


मंगलाचरण । 








ईश्वर ॥ १ ॥ 
प्रकुत विकुतके भेदसे, जग ईश्वर पहचान । 
ब्रह्म रूप ही प्रकृत है, विकृत सीड़ जग जान ॥ १४ 
नित्य: अनित्यहु भेद वहि, सत्य असत्यरु भेद । 
जग बिकार ही रूप है, सत सत्ता कहें वेद ॥ २ ४ 
कंगन रूप बिकार है, सीना वामें सत्य । 
सीना मिथ्या *मानिसे, परमाणू है नित्य ॥ ३४ 
अशुइको जड़ जानिये, शक्ती है चैतन्य । 
ब्रह्म रूप जानो वही, भजना करो अनन्य ॥ ४ ॥ 
तक्त् क्षान जी लाभ हो, कंगन दरशन वाहि। 
बह्मा दरस वाको भयी, . देह सुछ्ति हो ताहि ॥ ५ ॥ 


ज्ञौकनांत तत्त्व । 


इश्वरगुण वर्णन ॥२॥ 


कभी भाफ हो जल कभी, 
निराकार साकार हो, 
ब्रह्मा होकर जीढ़ते, 
भोला होकर तोड़ते, 
अस्तुतसत रीकत नहीं, 
रीभत पालत नियम ही, 
रीक्त वा खीभत नहीं, 
प्रेम पाय मैं क्या करू, 
भव, प्रेमहि है एक ही, 
वहि बरते करतव्य हो, 
मानवकी गुण ज्ञान जी, 
जो गुण जी जानत नहीं, 
इंश्वर गुण वर्गान करत, 
म्ेद डारि मंत भेद करि, 


कभी बरफ हो जाव | 

हो जग कबहि दिखाव ॥ १४ 
विष्णू होय बढ़ाव । 

तोड़हि जीड़ सुभाव ॥ २ ॥ 
नहि निन्दास द्धीक । 

टारत नियम हि स्लीक ॥ १ ॥ह 
प्रेम दियो है गाय। 

तेग्रे भजन सिवाय ॥ ४ ॥ 
कारन ईश्वर ज्ञान । 

पालन, मानव मान ॥४ ॥ 
उससे तू पर जान। 

व्यर्थ हि बकत अजान ॥4 ॥ 
अपन हि गढ़त ख़ियाल। 
जगहि करत जंजाल ॥ ७ #॥ 





इंश्वर पूजन ॥ ३॥ 


निराकार पूजा नहीं, 


सांकार हि यह नियम है, 


क्रिया' सकर्मक धातुकी, 
बिना वस्तु माधन क्रिया, 


नहीं उपासन ध्यान। 

वहां योग अरु ज्ञान ॥१ ॥ 
बिना कर्म नहि होव। 

कर सकता नहि कीय ॥२॥ « 


पूजन ईश्वर्की कर, 'झरुप जीद साकार। 
दी्घ प्रस्थ अरु उच्च है, लेय ऊगई विस्तार ॥ ३ # 





इेंपर नाम कीत॑न ॥,४ ॥ 


प्रथम नाप्त ओंकार है, ज्ञानी जपते ताहि। 

ज्ञान बिना म्राहत्म्यकी,_ जान सकत कीउ नाहि ॥ १ 8 
सच्चः नामहि ले वही, ' भक्ती जाहि सुभाव। 

कोई कीर्तन तब करे, . दुख वा होव अभाव ॥ २ # 
पापी पाप धुपानकी, . भजते हैं हरि नास्त। 
निष्पापी अरु शास्त्र जन, अकसर जयें न नाम ॥ ३ # 
बड़ बड़ कान्न चढ़ाइ मे, नाम्त जपन की रीत । « 
भले बुरेका भेद नहिं, राजा चीर डकैत ॥8 ४? 
डेजबर नियत्ोों का जिन्हें, पूरा हो जब ज्ञान । 

सत क्षय कारजके सिवा, पूजा रहे न आन ॥ ४ ४ 
मालिक चाकरसे जबे,._ करे काम आदेश 

काम छीड़ अघ्तृत करे, . दोषी होय विशेश ॥ ६ # 
शीरजकआलसि होय जो, बोय नरकको बीज । 

रात दिवा उनके लिये, नाम जपन बड़े चीज ॥ ७ ॥ 





गुरु बन्दन ॥ ३॥ 


सता विकरित रुप ही, माया जाल पूसार £ 
मानवकोी ठग लैत है, देखी यह संसार ॥ १ 8 


जोकनोति तत्त्व । 


अन्धा सा भटका फिरे, ज्ञान विना अज्ञान। 

तत्तत बता कर आंख दे, सत गुर उनको जान ॥२॥ 
बन्दे गुरकी जो सदा, भक्ति सहित अरु मान । 
सवसागर वह पार हो, सदा होय कल्यान ॥ ३ ॥ 





महाअन बन्दन ॥ ६ ॥ 
सभी बड़े जिनकी कहें, महा पुरुष तिह्ठि जान । 
मांचा हैं वह देसके, लोग ढलें तिहि प्रान ॥ १ ॥ 
उन्हें नमूना जानिये, चलती उनकी रीत । 
भला बुरा जी वह करें, सब ही की परतीत ॥ २ ॥ 
जैसी* होनी होय जब, महा पुरुष तिहि भांत। 
अथवा जैसे पुरुष बड़, वैश्तहि देश गनात ॥३ ॥ 
महाजनों की रीति पर, जिगड़ संवरता देश । 
बन्दन उनका उचित है, परजा और नरेश ॥ ४ 9 


राज बन्दन ॥ 9॥ 
जी सुख हम हैं भोगते, गाजा मूल अबार । 
इस कारण वह बन्दनिव, ज्यों ईश्वर औतार ॥१ ४ 
भल। बुरा केसहु अरे, प्रदर्तं राजत राज । 
सिकरधन हैं पूजनिय, नाहिन राजकुगाज ॥ २ ॥ 


डर त प्रथम प्रध्याद्न सम्ताप्त। 


दूसरा अध्याय । 


मनुष्योंके स्व, चरित्र ओर गुण दोष । 





मझंपुरुष ॥ ८ ॥ 


तुलसी# लोहा नाव संग, तरत फिरत जल म्रांह । 
बड़े न डूबन देत हैं, जाकी पकड़ी बांह ॥ १ ॥ 
बिरले नर पंडित गुणी, बिरले बूकन हार। 

इुख खंडन बिरले पुरुष, तुलसी# या संसार ॥ २ ॥ 
विनय नम्र सद्दाकसे, साधू रीक्े घोर। 

हंत भेद कर क्षीर जल, खर जल पिये घटोर ॥३ ॥ 
ऊंख अगु सम साधु मन, फीको आदि दिखाय। 
काम पड़त ज्यों जायगी, त्वों त्यों म्रीठी पाय ॥8४ ॥# 
सत्य न्यायका पालड़ा, धीरज डंडी योग । 

उसी तुला पर बातको, तुलें महाजन लोग ॥४ ॥ 
मनर्के वेज रू तप बिना, बड़ा न होता कीय कर 
कुल अर ज्ञानहु चाहिये, तभी बड़प्पन होय ॥६ ॥ 
बडे पूत उनकी करें, जिनका मन है दास |: 
जो खुद प्नको दास है, वही नीच चअरु दास ॥ ७ ॥ 


राजा ॥ ६ ॥ 


सत्ताहीन प्रजा रहें, तब ही राजा होय । 
जब उनकी सत्ता बढ़ी, ._राज़ा रहे न कोय ॥ १ ॥ 


ज्ञोकनीति तत्त्व । 


मानव जब तक लूंज है, सैवकका है कार । 

हाथ पैर जब ठीकड्ी, राजा बे दरकार ॥ २ ॥ 
साधारण शिक्षा जहां, यही नियम्म वहि देश । 
पहिले भारत थी नहीं, ब्रिट्टिश कियो प्रवेश ॥ १: ॥ 


भक्षा बुरा राजा ॥ १० ॥ 


पापी राजा होय जो, भावी मंगल देश। 
अलस निरुद्यमम तब प्रजा, “्यायी होय नरेश ॥ १ ॥ 
पताधथक एक ब्िपत है, शान्ती फुटमत कार। 
दूर दरशि यह नीत है, सब नहिं बूक्नहार ॥२ ॥ 


बधा प्रजा, तधा राजा॥ ११॥ 


जस राजा परजा तथा, इस वाणीका,घूल । 

संगत गुण पर जानिये, नहि तो पूरी भूल ॥ १ ॥ 
सब परजाकी ओरसे, है वह शासन कार। 

जम्त परजा राजा तथा, यह बाणी है सार ॥२ ॥ 
गति परजा जित भां। हो, राजाकी तस होय। 

ब्रीटन भारत दीउमें, शासनकी गति दीय ॥ ३ ॥ 
पघोड़ा हाकन हारको, चलना हो घुड़ चाल । 
गधे संग चालाक भी, चलता धीम हाल ॥ ४ ॥ 


परजाकी जब धर्म बल, बाढ़े भी भ्ति जोर । 
शाजा तब'हो न्याय पर, अथवा हो बेजीर ॥ ५ ॥« 


क्ञोकनीति स्वत 


जो राजा अन्याथि ही, 
धर्म रु ज्ञान अभावको, 


राज भक्ति मत छोर। 
बतलाता है पीर ॥ ६ ॥ 





आअविश्वासी राजा ॥ १ ॥ 


परजा पर विश्वास जब, 
ठैसा राजा तेल समर, 
अप्त राजहि की थित कभी, 
बिना दूध गुड़ मैलके, 
अलग रहे कनमें उड़े, 
सदा अलग रहि तेलको, 
बलसे जब परजा दबी, 
जब हि दाब कम हीय कट, 
स॒पल्मान, राजा भिले, 
धर्म जुल्म*पर हूं प्रजा, 
प्रेमाकर्षण बलहि बल, 
दुर्बल जो मन देद हो, 


राजा करता नाहि। 

अलग सदा जल माहि ॥१ ॥ 
नहिं होती बिश्वास। 

थित आसाइि दुरास . २ ॥ 
दुर्बल जबही होय । 
मिलत सहाय न तोय ॥ ३ ॥ 
डोय कमानी रुप। 

छटके स्पिंग स्वरूप ॥8४ ॥ 
करत रहे इतवार । 

नहि बागी सरकार-॥ ५ ॥ 
बल नहि है तलवार । 

न हो हाथ से वार ॥६ ॥ 


प्रगिडत ॥ १३॥ 


पंडित राजामें कभी, 

शाजा पूजित देश निज, 
पुस्तक ही विद्या नहीं, 
जो जाने बातें अधिक, 


बराबरी नहिं हीय । 

पंडित सब जग होय ॥ १ ४ 
विद्या ज्ञान हि जहन। 
बड्दी बड़ा विद्दान ॥ २ ॥ 


ज्ञोकनीति तत्त्व । 


पुस्तक विद्याके बिना, बूम सके नहिं बात । 

याते विद्या पुस्तकी,._ आदर बचुतर पात ॥ ३ ॥ 
हु दरशी यों कहत हैं, जाँच वूक्त कर जोय । 

पढ़े न पंडित हीत है, पडे हि पंडित होय ॥४ ॥ 


गुणी ॥ १४ ॥ 


पंडितपढ़ि नहिं हो मुणी, पडे गुणी ही होय। 
गुणी कहीं बेकार नहिं,. बिरल मिलत है सोय ॥ १ ॥ 
गुण तो पायी एक है, पायो बचहुतर दीस | 
ऐसे गुणी गुणी नहीं, फ़ल इसका अफसीस ॥ २ ॥ 


गुणगाड़ी ॥ १४॥ 


कर फुलेलकी आचप्षन, मीठी कहत सराह। 

रे गन्धी मत अन्ध तू, इतर दिखावत काह ॥ १ ॥ 
गुणको जो वूभे नहीं, उसको भुण न बताव। 

बीन मैंस आगे बजत, वह ठाढ़ी पछुराय ॥२ ॥ 
गदहे पर चन्दन लदी,_ जानत केवल भार। 
चन्दन गन्ध न पाय वह, मूढ़ हि गण बेकार | ३ ॥ 
सुश गाहक जगवबहुत हैं, गुणी हि मिलना भार । 
बहु दरणी देखत नहीं, कहीं गुणी वेकार ॥ ४ ॥ 
मूरस्तत गुण सम्तक्ते नहीं, तड न गुणीमें चूक ॥ 

कहा भयी दिनकी विभव, देखे जी न उलूक ॥४ ॥ 





लोकनीति तत्त्व । 
छुनरमन्द ॥ १६ ॥ 


घरको धन नहिं लेय वह, 
चले, छुनर अस जाननों, 
रूपया धेली काम पर, 

यह शक्ती जिसको मिली, 
विपत उन्हे हरदम अहै, 
कार्ज़ लाभ या घर जमा, 
बैद प्रसडवर ज्योतिषी, 
पेशा इसका नहिं करे, 
जिनके यह सब हुनर हैं, 
बड़े जहां नहिं जा सके, 


लेय नहीं वह कर्ज । 

सब कोईकी फ्ज ॥१॥ 
लाय सके ततकाल। 

इुनर मन्द वह लाल ॥२ ॥ 
जिनको हुनरहि नाहि। 
खाय न सुख है याहि ॥ ३ ॥ 
संगीती हथकार | 

होय प्रहत आधार ॥४ ॥ 
नहीं सिफारिश काम ।* 
वहां छुसें बह आम ॥५४ ॥ 


सुकरमी और कुकरमी पुरुष ॥ १७॥ 


समर श्रेनी वा उच्चमें, 
धन बल भी बढ़ता रहे, 
ओर सुकरमी वह पुरुष, 
फजन सब्चा निर्णवन्वृया, 
जिपकी बदनाभी बढ़ी, 
शत्रु बृद्दि अरू रीगसे, 
डल्टा कोई तक से , 
सुकरम कभी न होयगो, 


बढ़े नाम अरू मान । 
तभी सुकरमी जान ॥ १ ॥ 
रहे स्वस्थ जिहि काय । 
कूट तर्ककी न्याय ॥२ ॥ 
धन भी होता नाश । 
स्वस्थ काय नहि आश ॥ ३ ॥ 
दिखलाबे परमान। 
फल कुकरभमकी जान ॥४ ॥ 





१ ज्ञोकनीति तत्त्व । 


सत्यभाषी ॥ १८॥ 
सज्ञा बोली तब सही, जो प्यारी वह होय । 
रुख्ता सच्चा बोलके, मत डारी सब खोय ॥१ ४ 
मां कहनेसे रीकतीं, नारी गय जग म्ांद । 
जोरु बाप की कह्ठत ही, निश्चै क्लाड़ू खांह ॥२॥ 
रुखा सच्चा बोलना, कहे ख़रापन काम्त। 
बहु दरणशी माने नहीं, . मूढ़ कहे तिहि नाम ॥8 ॥ 


ज्ञानी सुखी ॥ १< ॥ 
सुख दुख भोग न छूटी, जबलग पघटमें प्रान । 
ज्ञानी दुख भोगत प्रथम, मूरख. सुखहि प्रमान ॥ १ ॥ 
इच्छुक हो दुख साधना, दुख हो सुख्को रुप । 
सुख दुख्त तो बनहीं रहा, जानी सुखी स्वरूप ॥ २ ॥ 
मूर्ख सुखके भोगसते,  ऊब जाय अकुलाय । 
डुःख़ सइन समरथ नहीं, दुःख नरक बन जाय ॥ १ ॥ 


मन्त्ी ॥२०॥ 
मालिक की जैसी रुची, वैसा गाबे गीत । 
ज्ञाता जब मालिक न हो, वहां हि ऐसी रीत ॥ १ ॥ 
स्वारथ त्यागे बिन कभी, सन्‍्त्री ठीक न होय । 
कई ं मिर्ले मंत्री बिदर, अपने धरका खोय ॥ २ ४ 


क्ोकंनौति तत्त्व । 


खवश प्रीत कर बात ही, 
हसहि बात सुने सभी, 
छप्ता मन्‍्बी कीजिये, 
जिप-प्रकौरते बन पड़े, 
अपने गाये गीतका, 
छेप्ता मनन्‍्बी रखते, 
दूत ये अन्धे आवते, 
अन्धेको भन्धे मिले, 
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हानि कार भी होय। 

लाभद कटु नहि कोय ॥ १ ॥ 
स्वार्थ रह्टे न ताहि। 

पूरा कर दे वाहि ॥ ४ ॥ 

जो सुर भरे सचीव । 

देव न, असुर हि जीव ॥४॥ 
उतवे अन्धे गौन । 

राह बतावे कौन ॥ ६ ॥ 


शहरी झौर दिद्दाती ॥२१॥ 


शहरी होते खुश वजा, 
तेजी चालाकी बड़ी, 
दिहकानी उल्टे हि हों, 
सीधे सादे बचुत ही, 
दिहकानी सवा अतिथ, 
शहरी देखें अतिथको, 
सकल बस्तु ऐसे बिना, 
शहरी धन ठिकरी कुरें, 
अच्छी हालत है वही, 
धर बांधे देइतमें, 


नाजुक अरू कमजोर । 
आदी ऐशहि घोरू॥ १ ॥ 

भद्दे अरू अदजोर |; 

बूसें समझें थोर ॥२४ 
करते जीव लगाय। 

तभी मूंह सुख जाय ॥ ३ ॥ 
भोगें आप बनाय । 

तऊ न वह सुख प्राय ॥४ ४ 
दीनों होय लगाव । 

बासा शहर बनाव ॥ ५ ४ 


शिज्ना पाब ॥ २२॥ 


शिक्षा पावहि जांचिये, 
किल्का शिला प्रृवल हो, 


कष्ट कसौटी माह । 
तजत नहीं उत्साह ॥ १ 8 


श्र जोकनीति 


तक्त्त । 


पात्र नहीं जो होयगी, पाय कष्ट भगि जाय । 


शिक्षा देन कुपाबकी, सर्प 


हि दूध पिवाय ॥ २ ॥ 


धीरज नहिं जा मनुषमें, गन वामें हो दोष । 
चंचल तीता नहिं पढ़े, नहिं प्रानत है पोष ॥ २" ॥ 





विश्वास पाब 


॥ २३ ॥ 


मिबरहुकी विश्वास हू, करनो उचित न यार । 
क्या जाने बिगड़े कभी, सब्र कुछ देव उघार ॥ १ # 
करते जी विश्वास नहिं, नहिं बनता इक काम । 
बापर दृष्टी राखनो, वही चौकसी नाम ॥ २ ॥ 
राखत जी दृष्टी नहीं, निर्भव आलसि जान । 
भल अनुचर हूं चोर हों, दगा बाज बदमान ॥ ३ ॥ 





दान पात्र 


भूखे अन्न खबायवी, 
माधारन यह दान है, 
भिक्षा वृत्ती जो करे, 
मांगन सकते जो नही, 
सज्जन खोजत फिरत है', 
अन्न अस्त वां देत हैं, 
दान पात्र की पायवो, 
ऊंची दशा न होय तो, 


२४। 


नंगे बसतर दान । 

प्रावहु मत पहचान ॥ १॥। 
नही दान की पातब । 

ढांकी उनकी गाब ।।२॥ 
भूला नंगा कौन । 

दियो न जाने कौन ॥ १ ।। 
बड़े भाग से होय । 

पाब मिल्ते नहि कीय॥ ४ ४. 


लोकनीति तत्त्व । 


गुप्तदान जो करत है', 
नहि तो ठग सब पात्र बनि, 


१३ 


पाब लगे तिहि हाथ । 
ले जाते चढ़ि माध ॥ १॥। 


मित्र २४ 


प्रित् बिना को है जहां, 
जिपद तोष के सामने, 
असल प्रिब वह जानिये, 
आदर नहि सत्कार नहि, 
इहरखि उठे आदर करे, 
तुलसी # ऐसे मिब घर, 
आवत उठि आदर करे, 
तुलसी # ऐप्े प्रित्र से, 
छत राख जो बहुत करि, 
बिना गरज इतना करे, 
सी सज्जन इक लाख हित, 
काम करे जो सप्व पर, 
बात मित्र जो कभि कहें, 
वह हिरदे * सुलटी पड़ , 
स्वाभाविक है म्रित यह, 
पुब भूत गनि लीजिये, 
जिनके हों यह मित्र नहिं, 
जांच बूक कर है उचित, 


खोले धुदव किवाड़। 

कौन हीयगी आड़ ॥ १ ।। 
नैत्न नहीं जहं मान । 

दी शरीर एक प्रान ॥ २।। 
बिदा होत दे रोय। 

भूखे रहिये सोय ॥ १ ॥ 
जात नवावे सीस । 
मिलिये विस्वा वीस ॥ ४ 
बोले मीठी बैन। 

सोभी सच्चा सैंन ॥ ४ ॥ 
मजलिस मित्र अनेक। 
सो लाखन मे एक ॥ ६ ।। 
कोई उलटी आप । 

ज्यों कागज पर काप ॥ ७ ।। 
मात पिता अरु नार । 
साधु मित्र हू सार ॥ ८॥ 
बूफ उन्हे असार । 
करना उनू से कार ॥ ८ ॥# 


मल 


श्ड 


शबु 


ज्ञॉकनीति तरव 


हक 


जिमपका किया विगार हम, 
उप्तको शत, कहत है, 
बिना दोष पर के लखे, . 
उप्तको पागल जानिये, 
जग में शवू कोड नहि, 


ईज़र नियम हि करिदियो, 


वह जब करत बिगार । 
भूम यह जग संसार ॥ १ ॥ 
शत्र, पन ले ठान। 

अधवां मूरसत मान २ ॥ 
अपने शतू आप । 

फल भोगन को पाप ॥ १ ।। 


भाग्यवान २७ | 


रूचि को हो वा अरुचिकी, खुश हो लेवे काम । 


तन मन से पूरा करे, 
दुख सुख मे सबजनन के, 
घन न होय तो देह, से, 
ओर पर चूके नहीं, 
चोकप्त अयने काम में, 
ज्ञानत वा अंजान में, 
देव शक्ति अनुकूल हो, 
कौन काम में कौन फल, 
इसी ज्ञान से फल मिले, 
जीवित ही जेहि पुत्र नै, 
'तोषि पिता को मुक्ति दे, 
देव शक्ति मे दोय गुण, 


भाग्य वान है नाम ॥ १॥ 
इरख्ति होय साहाय । 

तनक नही सकुचाय ॥ २ ॥ 
सहे तनक नहि देर। 

पड़े कभी नहि फेर ॥ १ ४8 
बने जी ऐसे क्ाम। 

भाग्य उसी का, नाम ।। ४ ॥ 
क्या वस्तू गुन कौन । 

भाग्य वान है तौन ॥ ५ ।॥। 
लियो काम्न को भार । 

बड़ी भाग्य को कार ॥ ३ ॥ 
अनुकूल रु प्रतिकूल 


लोकँनीति तत्त्व । 3 


प्रतिकूल हि सवधान हो, फल पावत चनुंकूल।। ७ ॥- 
आगहि रन्धन साधिले, जलन न देबे हाथ। 
क्ञान उदम सवधानता,.. बरते साथहि साथ ॥ ८५ 


भाग्य ह्वीन ॥ २८॥ 


काप्ष सुनत मुंह शुष्क हो, तक निकाले लाख । 

भाग्य हीन लक्तण यही, बहु दरशी दे साख ॥ १ ॥ 
एक पहर बैठत नहीं, काम करत अकुलाय । 

ऐसे धीरज हीनको, रूभी न होइु सहाय ॥२ ४ 
देव शक्तिको ज्ञान नहिं, हुशियारी नहिं ज्ञान । 
शक्तीसे वड लाभ पर; ध्यान न भाग्य हि वान ॥ ३ ॥ 


भाग्यबादी ॥ २६ ॥ « 


निषट ज्ालसी कूढ़, केवल मानत भागकी । 

भूूठा नास्तिक मूढ़, करत ठीक प्ानत नहीं ॥ १ ॥ 
रोटी करि करि ख़ाय, . दवा करे जा वैद्य घर । 

चाभी घर दे जाय, कहे भरोसा भाग पर ४२ ॥ 
अपने देशष रूपापको, ईश्वरके सिर कांप । 

बिला लुमे छुट जानकी, भरी करता पाप'॥ ३-४ 

उद्यम रुपी वृत्तके, फलको कहते भाग । 

चालसि उदाम कष्टका, लगने दे कहें लाग ॥॥॥ 
उद्यम रूपी वृच्चलें,. निशले फल कई होड़ । 

करो वेश हो, हो न ही, भाग हिं बल फल सोड़ | ५०६. 


श्द् ज्ोकनीति तत्त्त 


छद्ाम हीसे प्रगट हो, भाग्य शब्द आधार। 
जहां न उद्यम होय ती, भाग्य वहां बेकार ॥६ ॥ 





काम काजी ॥ ३० ॥ 


अच्छोंकी गनती जहां, . हुड्ड है अब तक जान। 
सब्र हि काम काजी रहे, अलसी नहीं बखान ॥ १॥ 
सतबाणी सुन साधु जन, वैसहि करते काम । 

मूरख औरनकी कहें, . आप रहे बदनाम ॥ २ ॥ 
जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ । 

बाकी पकतताते रहे, हाथ पसारे बैठ ॥ ३ ॥ 

एक घड़ीके कामको, साधू करत सबेर । 

मूरख को शोेते लगे, घड़ी चार की देर ॥ ४ ॥ 
साधू स्थिर अरू धीर हो, करते पूरा काम। 

मूरख घबराइट भरे, हो जाते बदनाम ॥ ४ ॥ 
साधु जबहिं कुक कामले, करता ज्ञीव लगाय। | 
मूरख तब चंचल रहे, चुल चुल करता जाय ॥ ६ ॥ 
काम्र काज आनन्द में, साधुन की दिन जात। 
मूरख के दिन नींद में कलह करत उत्पात ॥ ७ ॥ 
उद्यप्न ती भटपट करे, कारज करे सुप्रीर । 

ऐेप्ते साधू पुरुष को, कहिये बामन बीर ॥ ८॥ 
आप करे तिहि देव कह, कहने पर नर जान । 
कहने पर भी नहिं करे, वह नर पशू समान ॥ ८ ॥ 
कहे बिना जो खुद करे, ताहि देवता जान। 

कइने पर जो करत है, नर वाकी कर प्ान ॥ १० ॥ 


जलोकनीति तत्त्व | 


कहने पर जो नहिं करे, 


बिना पूछ अरु सींगको, 
काम्र काज करता रहे, 
सुछ्तिया वद्यपि होवगी, 


ह 0.4 
छसका यही बसख्ान । 
निश्चे है हैवान ॥११॥ 


नहीं ज्ञान से काम । 
दी भी छुटिया नाम ॥ १५१ ॥ 





सूबड़ ॥३१॥ 


पांव पाव की पीटरी, 
कैपी हूं बररू बुद्धि हो, 
गज्नके झांह समैट ले, 
इुर्वल हू ले कर धरज, 






झूपड़ उसकी छहत हे, 





पक्का सूपड़ 


सत्र झड़ वनको लीच कर, ठहर 


साठ दई छितराय 
सक्के न ताहि उठाय ॥ १॥ 
बोक पंदरह सैर । 
कर ले हैरा फेर ॥ २ ॥ 
सीचे 
कर ले सहज डयाय॥ १ ॥ 


लगाय। 





झोबे जब कुद काम । 
अंजाम ॥ ४ ॥ 








उतुर ॥ श्२॥ 


हर डाती पर बील ले, 
सत्र कर्मनके फल कहे, 
जो कुक देखे जांच ले, 
छोटी झरु बड़े बातमें, 
सजसे प्रीठा बोल ले, 
जैसे बने निकाल ले, 


हरिक काम तड़वार । 
जाने सत्र ब्यवहार ॥ १ ॥ 
सुने सी लेवे बूक। 

ध्यान रहे अरु सूफ ॥ २ ॥ 
जिरह करे हर बात । 

होव काम्त की बात ॥ १॥ 





श्द ज्ोकनीति तत्त्व । 


चौकस ॥ 8३ ॥ 


जिस बाबत जो उचित है, करता पूरा काम । 
हर कामनके अंग की, गिन कर राखे नाम ॥ ६ ॥ 





काम पुराये देख ले, गिनकर सब ही अंग । 
झ्वो पूरा छूटे नहीं, कोई अंग न भंग ॥ ३ ॥ 
फुरतीला ॥ ३४ ॥ 


दोय धड़ीके काभ्को, करे ठीक घड़ि एक । 
कोई कामइ धाय जी, नहि राखे वह फेंक ॥ १ ४ 
संवर बिगड़ पर ध्यान रख, नहिं करता वह देर । 
संबरे बिगड़े बूक ले, फिर नहिं एब्रे फेर ॥ २ ॥ 
जितनी देरी काम की, .. जिसका है परित्तान,। 
पहिले ही उप्तत्ते करें, फुरतीला है जान ॥ ह ॥ 





पक्का पिंड ॥ ३५ ॥ 


तुलशी% धीरजके धरे, . का कर सके कुरुंग । 
मलयागिर विष ना घढे, लिपटे रहत भुरुग ॥ १॥ 
कच्चेंकी बचना उचित, पक्का होय न भंग । 
काली कमली सूरक्षी, . चढ़त न दूजी रंग ॥२॥ 


ज्ञोकनीति- तत्त्व । श्द्‌ 


मुदरिर ॥ १६ ॥ 
लिखना जल्दी बचुत हो, पढ़ाजाय बे पीर । 
स्म्रकत मैल हिसाब की, जोड़त रहता धीर ॥ १ ॥ 
काम निकासहिं चट करे, गन्दा होन न देय । 
लिक्षनेमें अद काम में, पूरा फच् ही लेय॥२॥ 


हिस्ताबी आदमी ॥३७॥ 
सूम नहीं है काम की, नहीं अती शह खर्च । 
शाह खरच साधू कहें, कहत सूममत हर्ज ॥ १ ॥ 
खोउन हर भिलें बहुत, पैदा करने हार । 
रचा करनेहार कम, देखी यह संसार ॥ २ ॥ 
पम्ितव्यवी कहते उसे जिसका होय हिसाब । 
लेन खरा अथ देन भी, हो बाहरमें आब ॥ ३॥॥ 
काम करन जो उचित है, करता पूरम्पार । 
ओरोंका जहं दम लगे, नौ में करे गुजर ॥ ४ ॥ 


दरबारी पूत ॥ ३८ ॥ 


काम काज जेहि हाय नहिं, धर्म कर्म सब साज । 


रहे काम जब हाथ में, उतनैस्ते आ बाज ॥ १॥ 
बैदिक सन्ध्या सूबर की, दक्ष गायवी जाप । 
नित्य कर्म इतनी बने, वहि पूरा है चाप ॥ २॥ 


और कहत है पंच जो, "मद्दा यज्न तिहि नाम । 


३० लोकनीति तस्त । 


क्षण कालहि में होत है, पूरा सबही काम्त ॥ १ ॥ 





ठाकुर सैद्ा वहि करे, जिनकी है जागीर। 
मजदूरी एश दिन उले, पूजा करे फ़क्ीर ॥ 8 ।॥।॥ 
वजि उद्यम मूरख करे, बच्चे क्तण देव अराध । 
लड़के रीजें माड़ का, भागे पितर सराध ॥ ४ ॥ 
नोकरिया छा हीं, उप हीं हो धिल्यार । 





मालिक खुश रइता ना 
दर्बारी जो एूठ मे, 
दोऊ राखन जो चहे, 







ही सार ॥६ 8 
खीब । 
थ॥ ० 











छपदेशकक ॥ 8० ॥ 


छपदेगक तयसी न ही. आमिल हो नहिं काम । 
छमप्तका मुन प्रदेश मत, होय बुरा अंजाम ॥ १ ॥ 
आधपित गहि हो काम की, न हो तपस्या योग । 


ज्ञोकनीति तत्त्व । 


चर्य से नहिं बूकने, 
करुणा रसझे बाक्यते, 
सर्प बाध एकागृ दिठ, 
तपुक्ो,जाको बल नहीं, 
ठग को है लच्छन बडी, 
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बूकत अपने भोग ॥ २॥ 
माइत है मन कूढ़ । 

प्रकड़ि खाय पशु मूढ़ ॥ १॥ 
करे बड़ी वह बात । 

बढ़त यही उत्पात ॥ ४ ॥ 





आप्तिज्ञ। ४१॥ 


आप्र कप्त नहिं काम जी, 
छफल न हो उपदेश वह, 
ब्याम कियो उपदेश जो, 


लनऊ दियो वहि मंत्र जब, 


आधध्षिल जिन चलता नहीं, 
आमिल नहिं जी काम का, 
आप्तिल लो हर बातका, 
एम बात पर भूल सत, 


कर परको उपदेश । 
आामिल नहीं विशेश ॥ १॥ 
नहिं बूक्यी शुक् व । 

तब हीं भयी मनैव॥ २॥ 
असर अमलकी जान । 

तेह्ि उपदेश न मान । १ ॥ 
खोटे हों कोइ काम । 
आमिल पनका नाम ॥ 8 ॥ 





सच्चा धर्मज्ञ ॥ ४२ ॥ 


धार्मिक उप्तको कैइत हैं, 
प्लेद त्याग क्‍श़्रिल जानकी, 
सच्चा धार्मिक है वही, 
घपना जीई धर्म है, 
चापद्धि बूक्तत भूल की, 
ज्ञांच बुक कर मेल करि, 


सत्यहि म्रामि एक । 
करत यतन बचुतेक ॥ १४ 
करत धर्म फैलाब । 
सबका वही बनाव ॥ २॥ 
संसकार की त्याग । 


सत से कर ग्रनुराण ॥ ३ 


श्र लोकनोति तत्त्व । 


पन्ने गुन्थके अर्थथो, . व्यापक करताजीय। 
संकोची धार्मिक नहीं, . व्यापक धार्मिक होय ॥ ४ ॥ 
आए वाक्य वह है नहीं, युक्ती जाहि विरुद्द । 

अयवा अन्यहि धर्मत, . मैल प्लिले नहि शुद्ध ॥ ५ ॥ 
आप्त वाक्य सत्र धरप्ष के, होते एक पक्मान । 





अर्थकरन की भूल में, मेंद पड़त है जान ॥ ६ ॥ 
आपने मनका अर्थ जो, . कर विश्वास दिलाय । 
युक्तीकेड त्रिसद्ध हो, धर्म शबु कह ताय ॥ ७॥ 
धार्मिक करते अर्य यों, . बिन प्रस्तक विश्वास । 
पर धरमी को वुक्ति मै, करे प्रकाश ॥ ८ ॥॥ 
जिन युक्ती के हठ धरम, [ता का छूल । 


पर धरमी हेंठा करें, है वढ़ अतिशय भूल ॥ ८॥ 





फुकीर ॥ ४३ ॥ 
मन म्ारे तन बस करे, कारज करे गभीर । 
सब इन्द्रिन की बस करे, ताकी नाम फकीर ॥ १ ॥ 
जिन उद्यत पेटहि भरे, एक विलास अभाव । 
नहि विलाप्त सै काज जेह्चि, या विधि जेहि बरताव ॥ २ 
मा घन में दे दूध जो, मुआ हरित कर जीय । 
मोरन को रंग रंग रंगी, जीवित रखता सीय ॥ १ ॥ 
हंसडि को उज्जल कियो, भेद वस्तु जिस्ड कीन्ह । 
वाह्ीयर, विश्वाप्त करि, प्रन उत्तन्न प्रध दीन्ए ॥४ ॥ 


ज्ञोकनीति तत्त्व । 


२३ 


भूदेव ॥ ४४ ॥ 


पशुपत्षी अरु मनुष पै, 
प्रीत-रही जाकी सदा, 
प्रीत रही अपनी सदा, 
याविध मानव जानिये, 
जिम्के मन में हेष विष, 
और किसी का देष विष, 
लाख तरह से छेड़ लो, 
बह गृण जाही हीत है, 
स्वर्ग जगत के हंषन, 
अप्नर देव इस जगत में, 


अरु वस्तुन के माह । 
वृचादिक हू चाह ॥ १॥ 
पाई उनकी प्रीत । 

देव अमर की रीत ॥२॥ 
उपज्यो नहि कोड काल । 
चढ़ा न इनके हाल ॥ ३ ॥ 
दूटन नहि कमि काम । 
अच्युत उनका नाम ॥ ४ #॥ 
दुख सागर कर दीन । 
भोग स्वर्ग को कीन ॥४ ॥ 





निष्पापी ॥ ४४ ॥ 


पाप रहित जो देखिये, 
जिसने सीखी है नहीं, 
उसप्त बालक के भावमे, 
बही भाव जिस मनुषमें, 
भीतर बाहर एक है, 
राजनीत की कुटिलता, 
हंक्षी जो बालक हंसत है, 
पापी इंसतें कठ इसी, 


बालक जो है छोट । 

माय बाप की ख्ोंट ॥ ६ ॥ 
नहि देखीगे पाप । 

देखो वहच्द निष्पाप ॥ २ ४ 
जी कुद्ध देखो साफ । 
रखती उसकी माफ ॥३॥ 
इंसी उसी का नाम । 

है रोने का काम ॥ ४ ॥ 


२8 ज्ञोकनीति तत्त्व । 


पापी उनको जानिये, जिनके जीवन दीय | 
करत बिबेकहि दीय तेह्टि, जाहिर बातिन सीय ॥५४ ॥ 





स्वर्ग बा्ती ॥ ४६ ॥ 


मरने पर जेहि पुरुषको, जग सुमरत है नाम । 
निश्चै वाको स्वर्गमें, बड़ो बन्यो है धाम 8 १ ॥ 
कोन पुरुषने क्या क्रिया, जिससे पाया नाम । 

स्वर्ग ठाम जो चाहते, निश्चे कर मु काम ॥२ ४ 
जग जाकी सुधरी नही, बजिगड़ो तेहद्चि परलोक । 
इसी लोक के कही, कहते फल परलीक ॥३॥ 


सुरूप और कुरूप मनुष्य ॥ ४७ ॥ 


स्न्थि हि भोजन जो मिले, श्रम्म जी हीय शरीर । 
ज्ञान लाभ हू होय जो, ही सुरुष वह बीर ॥ १ ॥ 
देह सुडौल हि हीत है, श्रम स्ाधत ही जान ! 
उत्तम भीजन से बने, लावण्यहि तन मान ॥ २॥ 
आकर्षन भज्नी बने, ज्ञान लु हो तन बीच। 
सुन्दर रूप हि तब बने, नहि ती झाए हि नीच ॥३॥ 


पैशेदार ॥ ४८ ॥ 


६4 7 श्‌ डे 
लजुमीदार आलिम अरू, भिखमंगी बैपार। 


४ ५ ७ द 
जोतदार मजदूर है, चाकर अर इश्कार ॥ १ # 


सोकनीति तत्त्व । 


एक चार भर पाचव्वें, 
आठीो तब ही सुस्त्रि रहें, 
चार पांच के सात अरु, 
धन, बनाय यह खात हैं, 
छाभ हि में यह सात हैं, 
धोड़ा भी रुजगार करि, 
धन भंडार कुबेर को 
जगको धन तबह्ी घटे, 
धन भंडार कुबेर की, 
बिन कम्ताय जी खात हैं, 
अ्रप्से जिसके धन बने, 


जिस श्रम से धन नहि बने, 


गायक भिस्रमंगे पुरुष, 
श्रन्न करते यह बचुत है', 


श्ष 
यह जब हों खुश हाल । 

नहि तो चौपट काल ॥२॥ 
आठ करे रुजुगार । 

बह ख्वाते भंडार ॥ १ ॥ 

वह पूंजीही स्वाथ । 

दिन नहि काटन जाय ॥ ४ ॥ 
जब इसमें लगि हाथ । 

जाता नहि कुछ साथ ॥ ४ ॥ 
घटत न कोई काम । 

यहि घाटा है आम ॥ ६ ॥ 
खाना उसका सार। 

श्रम है वह बेकार ॥ ७ ॥ 
खाते धन भंडार । 
इनका श्रम बेकार । ८४ 


जूमीदार ॥ ४८ ॥ 


पद रहे राजा प्रजा, 

हद है तहसिल्दार वा, 
मिले अगर स्वॉधीनता, 
दुख सुख देखतहू रहे, 





मोन्दार है कौन । 

कहो महाजन जौन ॥ १॥ 
करे प्रजा का न्‍्याव । 

तब राजा हो नाव ॥ २ ॥ 


शिकमी तालुकदार या ठीकेंदार ४० । 


जुनीदार जी खाप्त नहि, 


रखते भाप महाल । 


पैंतिस एक्ट हि ताहि हित, ठारह चालिस साल ॥ १ ॥ 


रद ज्ञोकनीति तत्त्व 


हुबले जो लम्रिदार हैं, . नहि कर सके बसूल। 
छीका देते हैं. बडी, इसमे नहि कुछ भूल ॥ २४ 
ठीज॥ी दारी में तनी, लाभ हि पूरा हीय । 

कुछ दावे जुमिदार की, परजा दावे सीय ॥ १ ॥ 
एक बरस बूक्त गया, छीड़त ही एक साल । 
बाओ दिन बिन लुझम के, ठीके दारि प्रह्दल ॥ ४ ॥ 





जोसदार रपझ्इयत ॥ ५१ ॥ 
जगत नियम्न यह चलत है, रहत जमीन अबाद | 
फिर उजाडु जंगज़ हि हो, बरस हजा[रचि बाद ॥ १ ॥ 
या विध राजा जब हुए, धग्ती पड़ी निगाह । 
चाकर एक डि भेजकर, कियो बस्तादन राह ॥ २॥ 
मजृदूएत को लेबकर, छियो जूज्ीन अवाद । 
मजुदूरे रचरइत बने, कियी जीत ज्ाबाद ॥ १ ॥ 
नोकरिया ठिऊकहा सभी, दन गव वह जमिदार । 
मजदूरत की अब हुवी, . नाप्त हि क्ाक्षतक्ार ॥ ४ ॥ 
ईश्वर के हि रियक्ष इस, बणवान हि इवदार । 
" ज्ञा दुब्स भक्त दी, हो अधीन ऋऊऋत्तिदार ॥४॥ 
ज्यों अपना संतान । 
में, परजाकी बस जान ॥ १ ॥ 
अंगरेजी आईन हो, , दियी प्रजा बदकाय । 
बच वा कुछ भी नडिदियो, बल बातोमें जाय ॥ २ ॥ 
भकती परजाकी गई, जूृमीदारका नेह। 





ज्ञोकनीति तत्त्व । श्छ 


अऋगडेमें दोऊ गये, फले नियम ही लेह ॥ १ # 
कडूकूरी पर गिरे, निव्द्ठि फलत संदेह 


कद्दू पर छूरी गिरे, बातें वही बनेय ॥ 8 ॥ 





डाकटर ॥ १४२॥ 


जिन देख्यो वह काल है, डावटर कहत डकैत । 
दीय चार खघीलड़ विजिट, अन्त दवा करि देत ॥ १ 6 
बहुत दिनहु नहि होत है, बीते बरस न तीस। 

खर्च इलाज हि क्या रहा, वाद घुमावत सीम ॥ २॥ 
वैंदजि आये देखने, पढ़ने लगे निदान । 

नाड़ी देखत बोलते. ज्यों ज्योतिष व्टाख्यान ॥ ६ # 
देख पूछ सुन छूय कर, चलत व्यवस्था सोय । 

युवा सुपारी एक्न लें, वृद्ध सुणरी दोवय ॥४ ॥ 
नुतस्का धैलें दमड़िका, अथवा निज ही देय । 

जब तह नहि आरग्य हो, शात्र सुबच् तत लय ॥४क 
जिप्त दिन रोगीको भयो, आरोग्य हि अस्नान। 
सीवा दे इक वैद्यजो, दैस्ते चार हि छान ॥ ६ 0 
घहि वेद जब काप्त ही, होव व्याह उपनैन। 

करत मदद खुग होय सव, अपनी अउनी दैज़ ॥ ७ ॥ 
एक ब्याहकी मददसे, व्याहडु पूरा होय। 
इतनी सव॒ चीजहि बचे, स्थाय बरस डक दोय ॥ ८ के 
भारत सुस्तिवा यों रहा, आदम जैते स्वर्ग । 
ज्षान अंग्रेज़ी आयकर, दुली कियो सब वर्ग ॥ « ४ 





चर ज्ञोकनीति तत्त्व । 


कहें सरदिके रोगमें, .. करो चिकित्सा बैद । 
फोड़ा फुन्सी डाकटर, गरम हकीम हि कुद ॥ १० ॥ 


वैद्य ॥ ५३ ॥ 


स्वास्थ जाकी नीच नहि, ऐसे जो हे वैद । 

दवा उन्ही की कीजिये,  लाभीका रख कैद ॥ १ ॥ 
लोभी वैद हि होय जी, . सूझ होय नहि ताइ । 
स्वार्थ वुद्दी त्यांगही, सन्नक बूकयी राह ॥ २ ॥ 
श्रश्नी वशी जो ज्ञानि है, वैंद वही रत जान । 
इतना झानहि बचुत है, वही मिप्रन्ट निदान ॥ ३॥ 
इुखिवोंसे धन लेय कर, करे चिकित्सा दैद । 

वाको अन्नइ कू नहीं, भावणकी रख कैद ॥ ४ ॥ 
धनिर्योति धन लेथ कर, दुखियनओी उपजल्ार । 

यही काम्त सत वैशज्यको, लो उनका आधार ॥५४ 8४ 


वकोक ॥ ५४ ॥ 


उत्साही अर मिहनती, रखखहछु खीज्ि वकील । 
नाम्हिं पर रीकड नहीं, बली इन्द्र लें गील ॥ १ ॥ 
आदइनज़् अति हान हो, हालत ध्यान विशेक । 
व्राक्य शक्ति साहस भि हो, करो बरन प्रत्येक ॥ २ ॥ 
नीच बुद्धि हाकिम जहां, नामी करहु वकील । 
दाब दूब कर काढि ले, अपने सनकी कील ॥ १ # 





ज्ञोकनीति तत्त्व । 


श्ठ 


मुखतार॥ ४४ ॥ 


छख्तारी पद एक है, 
अऊकश्वर मरसख लोग ही, 
सचमें कूउ मिलावनो, 
प्तोबक्फिल बेचार का, 
कभि देखे झआईन नहि, 
सजते खूब मुकद्दमा, 
यह हो उत्तत पद तभी, 
भजतानत जब होंयगे, 
ऐसहि है इस ओर पद, 
भले भले सौरव सहित, 


कहत बुरो सब नाम । 
गरजूमन्द बदनाम ॥ १ ॥ 
इन ही का है काम । 
मोकदमा करि खूम ॥२४॥ 
नहिं देखे, कानून । 

पइले लत शगून ॥३॥ 
प्रबल इल्म ईमान । 

कट जायें बड़मान ॥ ४ ॥ 
एटर्नी इडकीट । 

उनमे कम है स्घींट ॥४ ॥ 





साधु बेघरी ॥ ५६ ॥ 


जहां जोड़ दरकार है, 
अपना हक्क निकाल ले, 
साधू बैपारी वही, 
नियत हि बस्तु सुम्ावनो, 
नेक नियत बरताव में, 
नहीं कप्ती रजुगार हो, 
बनिया बदनीयत जोई, 
पाधूका शुभ चाहते, 


करे वहां भर पूर । 

साधू, वह नहिं कूर ॥१॥ 
करे धर्म बैपार । 

नहिं कैवल रुजगार ॥ २ ॥ 
लगता नहिं कुछ दाम । 
घटता भी नहिं काम ॥ ३ ॥ 
खुश नीयत वहि हाल । 
बनिया पर सब लाल ॥ ४ ॥ 





लोकनीति तत्त्व 


बनियां ॥ ५७॥ 


नीच हियो जाको रहे, 
ताकी बनियां कहत हैं, 


करे जोड़ बैपार । 
नीच हि जाकी 








कारीगर ॥ ४८ ॥ 


आपहि उपजी बस्त जी, 
खोद ढाज्ञि घड़ि जोड़ इक, 
गिल्यी या हयकारडू, 
नीच काम भारत हि यह, 
ऊंचे अरू बुधप्तान जन, 
गिल्यडज्तती होय कर, 
ग्रिल्स विल्ास हि नष्ट धन, 
अति बिगार आदत करत, 
ग्रिल लियो छोटे जनन, 
दी रुयये शें हल उन्यी, 
दरकारी जे। काम सब, 
देखत शोभा हो नही, 


श्रम् बुद्वीकी दर । 
करे सं:इ इयकार ॥ १॥ 


ज तांबे । 





उन्नत होता नाड ॥ २ ॥ 
करें ग्गर यह काम । 

होय देश वे काम ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
नहि केवल यहि दोष | 

हो अभाव ही कोष ॥५ ४ 
बुद्दी उन्नति नाहिं । 

गाड़ी सीलह मांहि ॥ ६ ॥ 
चलता सब्रद्दी ठीक । 

काम नहीं बेलीक ॥ ७॥ 





दल्साल ॥ ४८ ॥ 


सत्र कार्मों में है बड़ा, 
अह्दा चौकस हीत है, 


काम्र एक दल्लाल। 
ही भिह्नती कप्नास ॥ १ ॥. 


लोकनोति तत्त्व । 


फुरतीला चौकस श्रमी, 
धाप न हो ती $ वृधा, 
उतर गये दल्लालि मे, 
आप भरोसे काम है, 
पूंजी बिन खाधीन हो, 
कलकत्ते मे देख ली, 
बिगड़ बैपारी जभी, 
बूज्जुत भी पूरी रही, 
आलप्षि भद्दे को गुजर, 
किस्मत का लाभ हु नहों, 
बुद्दी मिहनत आसरे, 
वकिल दलाल रू डाक्टर, 


श्र 


हो नहि जो दल्लाल। 
नाइक होय झिजाल ॥ २॥ 
काम हि के वह लीग । 
दल्लाली हि सुदोग ॥ ३॥ 
होत बडे दल्लाल । 
धन अरू मान कम्ताल ॥ ४ # 
करत दलालि हि कार । 
धन भी हो पुरवार ॥५॥ 
यहां नही घंड़ि एक । 
पुरषारथ पर टेक ॥ ६ ॥ 
बढ़ते हैं यह लोग । 
बह्दी बढादुर लोग ॥ ७॥ 


नीाकर चाकर ॥ ६०९० ॥ 


नोकरिया द्वो मिहनती, 
इंम्ानहु की लक हो, 
बडे भागते मिलत है, 
बाको दाम, न होत है, 
नोकरिया को दाम'ही, 
गुए हो[लाख, न होयवह, 
जो राइत चाकरि करन, 
अपना हू खाकर बनी, 
श्रेष्ठ पुरुष के कान में, 


होय सम्रक हैं, कूक । 

गुण की बात न पूछ ॥ १॥ 
अस नौकर जगम्ताह । 
अमुल रत्न कछु ताह ॥ २॥ 
कहत एक विस्वास । 

दाम्न न कुक भी तास ॥ १ प 
हो नाप्ती विश्वासि । 
विश्वासी जग पासि ॥ ४ ४ 
नौकरिया ही पास। 


ज्यों ज्यों को प्रतचीन वह, काम्त करे अनयास ॥ ४५ ॥ 


श्र 


नौकर मींच न धनित को, 
चीन्हें तकते भक्त डी, 
करी न चाकरि नीच की, 
एकहि को जो दीष हो, 
बात प्रकृति की कइत है, 
आश्रित इं षी प्रकुति हो, 
चाकरिया की उचित है, 
बात प्रकृति जो ही धनी, 
नौकरिये जो श्रेष्ट हों, 
नीच अगर ऊ॑ चें उठे, 
नोकरियेका ऐट भर, 
जैसी फूकी बांसुरी, 

पर बस चाकर होयके, 
सुआधीनता सखतोयकर 
ऊंचे होनेके लिये, 
जीवन यापनओ लिये, 
सुझा पावनके हेत से, 
सुआधीनता जानसे, 

होय भले चाकरन ते, 
ज्यों अंगद हनुमानते, 
निज भागहि की बेचनों, 
वुध ऐसी हो जात है, 
जगमें जब अंधियार हो, 


बॉकंमीसि देंसंव । 


चहिये नितहि नवीन । 
होय शत्रु प्राचीन ॥ ६ ॥ 
सह कुटुम्व परिवार । 

सब खतोवत रुजगार ॥ ७॥ 
कुश अरु लम्बा डौल | 
आयुर्वेद हि कौल ॥ ८॥ 
जाने धनी सुभाव । 

सदा कष्ट बर्ताव ॥८ ॥ 
करिये उनका मान । 

पद पद ही अपमान ॥ १० ॥ 
तब ले पूरा काज । 

तैसी होय अवाज ॥ ११ ॥ 
प्गन होय मन माह । 

पड़े भांग बुध माह ॥ १२ # 
प्रहले ही सिरनाय। 

जीवन देने जाय ॥ १३ ॥ 
दुखमें जाय समाय । 

जान वुद्दि चलि जाय ॥ १४ # 
भली धनीको काम । 

सीता पाई राम ॥ १४ ॥ 
जगमें है यह काम । 

लक्ष्मी होती बाम ॥ १६ ॥ 
तब ही लग हो पान । 


छत्तको जब तक बल रहे, तब ही लग धन ज्ञान ॥ ६१७४ 


ज्ञोकनीति तत्तत । 


निज भागहि को बेचनो, 
बुध ऐसी हो जात है, 
जगमें जब अंधियार हो, 
छत को जब तक बल रहे, 
ज्ञाट' गवर्नर मान वहि, 
सुवाधीन सुटिया भलो, 


श्ह्‌ 


जगमें है यह काम । 

लक्कमी होती बाम ॥ १(८॥ 
तबाही क्षग् हो मान । 

तबह्की लग धन जान । १८ ६ 
सुवाधीन बच्च काज | 

पराधीन नृष्दि राज ।१० ॥ 





मजदूर 


$ 6: ॥ 


कैवल घ्िहनत स्वात धन, 
तीज सैर दिन धान हो, 
रोजीने पर काम हो, 
पात्ती कोर कलाल घर, 
सुख्तिया यह सत्र रीत सै, 
सफर करत इकित्त जभी, 
पकड़ि करत सब बन्द तेही, 
दुख सुख बूकत नहि कोई, 
मानुष की छ्त्राधीनता , 
बरतत सारे हिन्द में, 
पूलिस वाले क्या करें, 
छिप जाते मजदूर सब, 
कुलि दे ठीकेदार ही, 
पूलिस्का भय तब भिटे, 
बेगारी के बावमे, 
पैसा डाथो हाथ ही, 


असल एक मजदूर । 
आने दोय जरूर ॥ १॥ 
रातहि नहि दरकार । 

ही शोभा विस्तार ॥ २ ॥ 
एकहि दु:ख अपार । 

होत धूप्त बेगार ।। १ ॥ 
मजदूरी वचु फैर । 
प्ोजन हू हो बेर ॥ ४६ ॥ 


सरकारी आईन । 

वैगारिन नहि दीन ॥ ४ ।। 
सुनत खबर बेगार । 

बैठ रइ्दत बेकार ।। ६ ॥ 
होय तभी इनसाफ, । 


हो रुजगार हि साफ, ॥ ७।। 
डचित करन आईन । 
हाकिम खुद ही दीन ।। ८ ॥ 


श्ह 


ज्ञोकनीति तत्त्व । 


जिस दिन यह सुनियम्त बने, हो सरकार असीस । 


डक बेगार हि खोजते, 


खुद दावे दस बीस ॥ ८।॥। 


खिदसप्तगार ६९ । 


खिदमतगारों से उचित, 
अपना सबही काम ह्दू्‌ 
एक काल पहिले गयो, 
अशराफन भोजन नहीं, 


नियन्न तबच्ति यह है बन्यो, 
अपनो काज आपहि करे, 
इसमे निन्‍्दा हो नहीं, 
आलस जा धन बचत है, 
वही काल आयी पुनि, 
भल मानुष मारे फिरत, 
भल मानुष बहु खर्च है, 
सब धंध। नहि. कर सकअत, 
नीचन है वहु देह बल, 
खर्च बचहुतद्टी कम लगत, 
नोच फ्रागत हाल हों, 
बइ होना ही उचित है, 


लेना नहि निज काम । 
कररु आप अंजाम ॥ १ ॥ 


भयी तजिरवबा देख । 
लाभ रजील अलेख ।। २ ॥। 


शूद्र जलहु नहि गृह्य । 
धार्मिक भीतर वाह्य ॥ ६ ॥ 
गौर बढ़त समाज । 

लाभहि प्न्चा काज ॥ ४ ॥ 
हो जाओ इहुशियार । 

नीच नवाब हि यार ।। ५ ।। 
ताकत नहि है देह । 

रहत दरिद्र हि गेह ॥ ६ ॥ 
कोई काम न आर। 

लक्॒मी वहां करार ॥ ७॥ 
अशराफन हों तंग। 

इंश्वर नियप्त हि ढंग ॥८॥ 





समाशे बले ६३ । 


कहत मदारी और नट, 


तुमड़ी वाला एक । 


बन्दर बाला भाल अरु, कठ पतली बहुतेक ॥ १ ४ 


लोकनीति तत्त्व । 


भांड़ पतुरिया रास है, 
और दिखावत फिरत है, 
भूत भरावत एक है, 
अ्रैरत' की भक्तिन कहें, 
देव करी उस जगह को, 
कहते अर हजरात भी, 


३५ 


नटुवा खिलनी एक । 

पठ ठाकुर बचहुतेक ॥ २ ॥ 
औीक्ा उसका नाम । 

करत एक ही काम ॥ १ ॥ 
जहं खेलत है भूत । 

इध कज्जल दे पूत॥ 8४ ॥ 





पौनीयां 


॥ ६४ ॥ 


धोबी नाइ कुम्हार अरु, 
विन पैसे सेवत रहे, 
खाना कपड़ा नगद हू, 
उनकी घर जब काम हो, 
देझातों में है बंधा, 
दाना वन्दी भावली, 
आधा हो जमिदारका, 
साल भरहि सब खांटते, 
साधारण ये पौनियां, 
अंगरेजी में दाम ले, 
पुर प्रसवके पौनिया, 
हिजड़े इक दल होत है, 
चामारिन इक पौनिया, 
अंगरेजी जबसे चली, 
पहिले मिलता अन्न था, 
अब नगदी ही जानते, 


माली स्‍्िदतर नाम । 
पाते जब हो काप्त ॥ १ ॥ 
शादी अरू पद्वांह । 

मदद देहि सब ताह ॥ २ ॥ 
नोचा सबका धान । 


सोल्हाने से पान ॥8३ ॥ 
आधा सब परजान | - 
गावहि अपना जान ॥ ४ ॥ 


सुख से काटत दीन । 

तऊ सुखी नहि तीन ॥ ६ #॥ 
कइ्तत पंवरिया नाम । 

ओर बखी वैखान ॥ ६ ॥ 
ओर होय इक धाय । 
सबही नगदा पाय॥ ७ ॥ 
कपड़े तिज तिहवार । 

दीऊ कठिन गुजर ॥ ८ ॥ 


श्द्ट लोकनीति तत्त्व । 


मुर्दनक हैं पौनिया, कंटाह्ा अरु डीम । 

घरके नाति जवाइ हू, अडवल है नहि दीम ॥ « ॥ 
सबसे बढ़कर पौनिया,. कहत पुरीहित बाहि। 
जजमभानों के कृमका, रहूयी भार सब ताहि ॥ (० ४ 
दस रइते जजमान है, हुए प्रोदित एक। 

दसकी लाठी मिलहिकर, खूब वीक हो एक ॥ ११ ४ 
दप्त जन मिल कानहि करें, पैसा कीड़ न लैय । 

सम्नय सुवीवच्चि पायकर, पूर्ण असाव करेय ॥ (२ ॥ 
रग रेशे इनको गिने, अगले देह सम्राज । 

उलट पुलट सब होय कर, और ढवहि है आज ॥ ११ 0 


सभिखस्मंगे ॥ ६४ ॥ 


प्िश्ध मंगे बहुतरछ के, करते बचु छत्णत । 

अंगरेजी में कमइुब्रा,. बहुत बड़ी यह बाद ॥ ६ # 
योगी जंरम सैवड़ा, सन्यासी दरबेश । 

सुयरा मस्कष्म कहें, सत्यानाशी भेश ॥ ५ ॥ 
एक अघोरी होत है, चम्मा होता एक । 

बसहा वृष ले फिएत है, गुर्ज वालही एक ॥ ३ ॥ 
सखनिया इक होत है, कांवर वाले एक । 

कहत डफाली भरथरी,_ जदवा फल कहें एक ॥ ४ ॥ 
अग्रराफन भी शौक सै,  मागत हैं वहु भीख । 

सत नारायम बरत का, नाग डाक भी सीख ॥ ४ ॥ 
छट्ट बरत हू भीख है, अहीद घण्टमी भीझ्त। 


मोकनीति तत्त्व । ३७ 


गाजी मीयां व्याइ का, . भर मुहर॑म् लीख ॥ ६ ॥ 
अंगरेजी जबसे भई, मिकले है अरू एक । 
चन्दा बह्ि लेकर फिरत, कहते देश हितेक॥ ७ ॥ 





भविष्यवक्ता ज्योतिषी ॥ ६६ ॥ 


डतिहासी अरु हाल के, सबके जाने काम्त । 

फ़ल पर उसके ध्यान है, ज्योतिषि उनका नाप्त ॥ १ ॥ 
आगहि में निश्चे जरे,. जो कोड़ देवें हाथ । 

यही कर्म अरू फल यही, जो यह जाने प्ताथ ॥ २ ।। 
यह भविष्य निश्चें कहे, जो कोड़ देवे हाथ । 

आगहि मे जर जांयगे,. यहि प्षविष्य है गाथ ॥ ५ ॥ 
कर्म रु फलके ज्ञान से, हों बचुदरशी लोक । 

काम देख कर कद सकें, . छुख होवे या शोक ।। ४ ॥ 





इनदोनोमें मूढ़ कोन है ? ॥ ६० ॥ 
पुस्तक विद्या ज्ञान । 

उद्यम घर वल पुण्य से, होय गयी धनवान ॥ १ ॥ 

ताहि निकट करि नौकरी, एक पुरुष विद्यान । 

घृणा मैठ की करत है, मूरस्त कहि अज्ञान ॥ २ ।। 

जनम भरहि नौकरि करी, पायी वृत्ति प्मान । 

धन उपार्जन रीत पर, कभी भवी नहि ध्यान ॥ १ ॥ 

धैठ्‌इ को निज ज्ञान है, धनहू बहुत बढ़ाय । 

पंडित की.वबातें सुनहि, बचुतर ज्ानहि पाथे। ४ ॥ 


एक सेठ जानत नहीं, 


श्द ज्ञोकनीति दत्त्व । 


मूढ़हि पंडित याहिते, . भूल्यी है वह राह। 

विद्याकी उद्देश है, एक ज्ञान ही चाह ॥ ४६ ॥ 
ज्ञान छोड़ धन लेन को, भाये जग इस्कूल । 

रहे इबर नहि डथरके, नष्ट भये दुद् कूल ॥ ६ ॥ 
जममे पंडित है वही, बुद्धि म्वान वहि होय । 

स्त प्रय में धन जोड़ ले, जय जय कार हि सीव ॥ ७ ॥ 


जनम दुखिया ॥ ६८ ॥ 
अस्न्तोषि घृणि ईवी,. क्रोधी भरु सन्दिग्ध । 
परके माथे खाय जो, रहत सदा दुख दिग्ध॥ १ ॥ 


कुपण ॥ ६८ ॥ 

सूमिन कहती सूमसे, काहे बदन मलीन । 

के गाउिन को मिर पड़ी, क्या काहू को दीन ॥ ९ ॥ 
नहि गाठिन की गिर पड़ी, नहि काहू की दीन । 

देते देखे और को, तातें बदन, मलीन ॥ २ ॥ 
खाय न खरे शुद्ध मन, चीर सते ले जाय । 

पीछे ज्यों मधुमच्छिका,. हाथ मले पछताय ॥ ३ ॥ 
जगमें जितनी कीर्ति हैं, सब के जड़ है सूम । 
खरचू के धन नैकभी, बचत नहीं या भूम॥ 8 ॥ 
हाथ पसारे जगत भर, सूम्र के आंगे जाय । 

दान नही ती करजडी, दाता अरु कोड,नाय ॥ ४ ।' 


ज्ञोकनौति तत्त्व । ३८ 


एक दाता धोबी जगत, दूजी दाता सूम्र । 

लेकर जैसा देव यह, करते अन्य हजूम ।। ६ ॥ 
जग में पक्के बात के, सूम्र हि अकसर होय। 
कभीकौल नहि देव यह, दे तो पूरा होथ ॥ ७॥ 
दूझो सूत्र उन्हें कहे, जाने धन व्योहार । 
स्‍्तावक भड्‌वे भांडू सब, पाते नहिं दरबार ॥ ८ ।। 





असार मनुष्य ॥ ७० ॥। 


जिसके मनमें सार नहि, जिसकी टूटी आस । 

गया गए गयदाप्त ड्रो, . प्राग गए प्रग दास॥ १॥ 
पल पल में: मत फेरता, जबच्दी औसर पाय। 

ज्यों बिन पेंदी टेंडर, इवा लगत ढुल जाय ॥ २॥ 


अनपढ़ ॥ ७१ ॥ 





पूंछ सींग विनु सोड पशु, जो नर विद्याहीन । 

तृन न चरे पशु भागते, यह विधि चरित प्रवीन ॥ १ ॥ 
जाके बिद्या दान तप, धर्म शील नहि ज्ञान । 

सो नर धरती भार हो, घूमत मृगा सम्तान ॥ २ ॥ 
बन चर पशु को साथ भल, बन पहाड़ मे जाय। 

नहि मूरख के संग सुख, स्वर्ग सदृश गृह पाय ॥ ३ ॥ 
पंडित मूरख एक से, जब तक बोलत नाहि । 

जान पड़त है का पिक, कहतु वसंत के मांहि ।। ४ ॥ 
मूढ़ तहां ही प्वानिये, जहां न पंडित होव। 
दीपककी रबिके उदय, बात न पूछे कोय ॥ ४॥। 


8 ज्ञोकनीति तत्त्व । 


जहां न गड की दरस हो, वहं पूज्य है मेंड । 
जहां रुक्ष नहि होत है, तहां रुख है रेंड ॥ ६ ॥ 


बुत्त झादसी॥ ७२॥ 


सकत ज्ञान मौजूद है, बरतत एकचु नाइ । 

जीरू के वस होय कर, बुतक्के सप्त हो जाइ ॥१॥ 
नीच बुद्धि जोर मिली, करती बचुत उपाय । 
अपनो पति वसकरन को, उल्लू प्रांस खबाय ।२॥ 
अरु ख़वाय निज केशहू, अरु तल पैर हि प्ांस। 
बीट सुपारि ख़वाय कर, पति हो सत्यानास ॥ ३ ॥ 


अल्ल्डड़ आदसी ॥ ४३ ॥ 


अल्ल्हड़ उसको कइत हैं, जिसे सलीक नाहि । 

बस्तू फेकी जो जहां, नहीं उठावत ताहि ॥ १ ॥ 
कौन बस्तु बिन कष्ट है, है नहिं वाकी ज्ञान । 

बस्तू देखी जो जहां, ख्रिद हि लायी झान॥ २ ॥ 
कोई पूरा काम भी, कर सकता है नाहि। 

काम लेड़ यो छोड़ ही, भोरो कुछ बिगड़ाहि ॥३॥ 
लम्बा बांधे बांधनुक, उरियाता नहि एक । 

छरभ्ता करके छोड़दे, डोता फेंका फेक ॥ ४ ॥ 
काम्कि बातें प्रन नहीं, कगड़ालू एकान्त । 

तकंन की टूटी नहीं, नहि होता सिद्धान्त ॥४ ॥ 
लाड़ प्यारकी दोष झरू, . पूरा हो जब भोग । 

धीरज ऊड़ि दर्बल अती, हो सन्तर्पक्ष रोग ॥६ ॥ 


ज्ञोकनीति तत्त्व । हर 


ज्ोड वस्तु व्यवह्वर हो, करे नाप्त उसि दीन। 
रूय रंग सूरत शकल, करत नष्ट ही तीन ॥७॥ 





इठी पुरषारधी नहीं ॥ 98 ॥ 


सानुष बह पुरघारधी,. हाव डिलावत पाय। 
खाती वैठा नहि रहे, .. गप शय नही सुहाय ॥ १ ४ 
देव भक्तिको आसतरा, ले जिस्तारे काप्त 
आश्रवया नहि शिथिल हो, बढ़त रहे न जिराम् ॥ २ ॥ 
पुरुषारथि उप्तकी नहीं, कहना उचित हि जान । 
इहठकर जो नहि लेत है, पर सहत्य ही मान ॥ १५ ॥ 
पूंजी बिन मिहलव नहीं, देती अति फल लाभ १ 
हद इतना ही होमके, . करलो जीवन लाभ ॥ ४ ॥ 
ग़ानुष कुछ नहिं कर सके, हाय हिलावत पाय। 
सवऋरज ही होत है, देव शक्षिके माय ॥४ ॥ 
वही शक्ति अनुकूल ही, मिलि ती देव सहाय । 
जानि उस्ते नहि लेत जो, हड्टी वहि कहलाय ॥ ६ ॥ 
नीच बने बिन मदद जो, ईश्वर दियों पठाय । 
बाकी जी नहि लेत है, वहि हड्टी कहलाय ॥ ७ ॥ 
सत स्थास्थको त्यैग करि, करत मूढ़की काम । 

याते निन्दित होत है, नहि पुरुषारथि नाम ॥ ८ ॥ 





सदा सन्देड्ी ॥ ७५ ॥ 
सन्देही को दिन सदा, बीतत्‌ है. दुख माक्त | 
बुरो अर्थकी काड़के, भली अर्थ ले नाह॥ १॥ 


8२ जलोकनीति तत्त्व । 


कोज हू कैसी कहे, तक अपनी ओर । 

भज्ो अर्थ लग जात भी, करता अर्थ अस्ोर ॥ २४ 

वंदम हि बातो बात में. बृथा करत दुःस्त पेर । 

चिन्ता भगड़ा सर्बदा, शत्रु बटोरत ढेर ॥,.३ # 
साधूगन क्या करत है, जब वह करे कुतर्क ॥ 

अन सुन्नी करही रहत, शान्ति होय नहि नर्क ॥ ४ #॥ 


बेतमीजु ॥ ७६ ॥ 
बेग उठे जो प्नहि कुक, पछ॒द्रा से ग्र८र वात । 
कर प्रकाग शेके बिना, पागल पन कहलात ॥ १ ॥ 
भोजन में मुंद चटयटो, ._ पांव पटक कर चाल । 
पाठ कएन सुर गाय के, भावों पर अंग चाल ॥ १ ॥ 
इपित हो नाचन लगे, खेद पड़त मुरक्ताय । 
सखुन तक्क्या हो बात में , फुइश गाज बक जाय ॥ ३ ॥ 
इाथ लगावत देह में, बातों का' नहि ओर । 
काम काज की सुध नही, गप में डूबे घीर ।। ४ ॥ 
अंग खजावत खुस्र विकृत, गुरुजन में नहि क्षाज । 
मानो इरा स्वर्ग को, खुल हि गयी है चाज | ५ ॥ 
दर्पनमें मुख देखते, बाल खिलावन प्ाहि। 
सद्रादीष रू बाकको, . परागलपनके माहि ॥६ ॥ 
प्राता जब इन दोषको, रोक टीक सुधराव । 
पद्रा बचचन्न हु दोष सब, पागल पन ही जाय ॥७ | 


खोकनीति तत्व । 


पशु मनुष्य ॥ ४० ॥ 


सेस्कार बस काम्को, 
फल पर दृष्टी होय नहिं, 
#क्षंगुरी” इक औरत रही, 


पिलही उसके हो गई, 
सींधा चिकना वस्तु सब, 
जिन्दगि होती बचहिगी, 
शरोरो कहती लोगसे, 
रूख्ा सूखा खान क्षी, 
ओषव होता नामको, 
अन्तहि लड़का चल बसा, 
बेटी उसकी जब पड़ी, 
पशुवत प्तानुष कहत है, 
राप्त रद्दा इक युव पुरुष, 
भोज्य संदेही वृद्ध पर, 
महिने में दस बीस दिन, 
तौभी अपनी रायकी, 

अच्चु दरशी यों कह गये, 
डेकह जो सीस्क्तत नही, 
श्रवण चक्त, सुख नासिका, 
कहवो सुनवो देखवो, 


भली बुरो ले मान। 
भाग्य हि से समाधान ॥१६॥ 
बेटा उसके एक । 


भीजन नहीं बिवेक ॥२॥ 
जो मागे सी देव । 

जी चाहे स्रा ज्ेय ॥ ३१ ४ 

है परहेजहि काज । 

यही दशा है आज ॥ ४ # 
भाड़ फूंक पर टेक । 
रौती भाग्य बिशेक ॥ ४ ॥ 
फिर उसका वहि इाक। 
जिसकी ऐसी चाल ॥६। 

भीजन वादी शेष । 

उसकी घृणा विशेष ॥ ७ ॥ 
जी भारी रह जाय । 
नहि देता बदलाय ॥ ८५॥ 
ठेक सीखनी राह । 
पशु वत कहते ताह ॥ € # 
सबह्ी को इक ठौर । 

चतुरन की कुछ और॥ १० # 


88 ज्ञोकनीति तर्व। 


बैरगी ॥ ७८ ॥ 
संसारीम बात दी, स्वार्थ पर उपकार । 
बैरागी उपकार तजि,. स्वार्थ साधन हार ॥ १ ॥ , 
अपना तो सब क्षगि रहा, छूटा क्या? उपकार। 
तजि उपकार बिराग ले, है यह कौन बिचार ॥ २ ॥ 
भली बात बैराग जो, सब पर होती फर्ज । 
सब वैसाही कर सकें, . मृण्ठी का हो हर्ज ॥ ३ ॥ 
ईश्वरकी मरजी नहीं, घृष्टी है दरकार । 
ऐसी राय बताय जी, वह बागी सरकार ॥ ४ ॥ 
बैरागी है असछझ वह, करता सत्र जग काम । 
डूबा वा भूला नहीं, जलहिं कप्तल् ज्यों जाम ॥४ ४ 
आर्य गयणोंके नियम में, सम्तव बन्यी हैत्याग। 
डूज्द्रिय सब जब शिधिल हो,आपकछि ही हैरयग ॥ ६ ॥ 





कर्म त्यागी ॥ *८ ॥ 


पंडित भडुवा भांडु चर, सत्यासी बैशगि । 
गायक मल्ल रु पादरी, . होती कर्म तुरामि ॥ १ ॥ 
भारत में प्लिलती नहीं, धन रखनेकी जाय। 
काम्र कज तजि देत जो, उनकी होती भय ॥ २ ॥ 
ओऔर नहीं दो फौजका, . लेते यह जी क्षार। 
अपने काम्त हि की करे, धरि ओसर तल्वार ॥१॥ 
गाज्यडु का उपकार हो, होय प्रजा उपकार। 

शक 
साधुनयूजा जी अहै, बढ़े चीर अधिकार ॥४ ॥ 


लॉकनोति तत्त्व । ड्पू 
आजलसी ॥ ८० ॥ 

चलिबे सै ठाढ़ी भलो,. बाते बैठी जान । 

बैठेप्ते खोवी भज्नो, बाहूसी मरजान ॥ १ ॥ 

कूप गिये इक चाजसी, . लोग कहें कढ़ि झाव। 

कहता क्रँक्रट क्यों करे, मरना है म्रजाव ॥ २॥ 


तुलशी # विग्वा बाममें, 
राम भरोसे जो रहें, 
अजगर करे न चाकरी, 
दास मलूका # यों कहें, 
बहु छदली घुर घुर प्रहि, 
शक्कर खोर घर बैठ ही, 
जेसी हो होतव्यता, 
होनइार हिरदे बसे, 

काम का नडिं करत है, 
मानय रूपी हैं पशू, 
कड॒वा मुंह हों काम सुन, 
टाखनकी युकती बचुत, 
काम क्ाजक समयमें, 
मदर उनको कहत हैं, 
ज्योतिष जूभा मंबसे, 
इन्द्दी लोभनें आलसी, 
अपच शोग अरु ग्नम्ल भी, 
श्रन्न बिन रस संगृह रहे, 





सींचत हू कुम्हलाय । 
परवत प्र हरिवाय ॥ ३ ॥ 
पंछी करे न काम । 

सबके दाता राम ॥ ४ ॥ 
आसा द्वेत हरांय । 

शक्कर खाने पाव ॥४ ॥ 
तैस हि उपजे बुद्द। 

विसतर जाय सब सुद्द ॥ ६ ॥ 
ऐसे जो हैं लोक। 

पर भीगत है शोक ॥ ७ ॥ 
उजूर निकालत बीस । 

इठ पर करते सीस ॥ ८ ॥ 
रहे दिल्‍्लगी हाल। 
कोड़नके डर चाल ॥८। 
पारस अर अकसीर। 

खो, दे सरबस हीर ॥ १० ॥ 
सांजर अरू बहुमूत । 





३६ 


लोक मीति तत्त्व । 


सुस्त ॥ ८१॥ 


तनमें जिसके रोग हो, 
जिसकी वस्तु मलीन है, 
चाकर जिसके शोख़् हों, 
अभठसे डरते बचुत, 
यह लक्षण जिसमें घटे, 
ज्योतिषका नहिं तंबका, 
अपने काम हिं देर हो, 
पर कारज जब ही पडे, 


जिसका धन हो नाश । 
आय न, ब्ययही झाश,॥ १॥ 


नहिं काइूसे मेल । 
इरिक काम में फुल ॥ २४ 
सुस्त उसीका नाम । 
बहु दरशीका काम ॥ १ ॥ 
होते आती विरक्त । 


बिठला कर करि त्यज्ञ ॥४ ॥ 





दत्तक घुत ॥ ८२॥ 


जग भफ्टति भोत हो, 
पुत्र बिना उद्दार नहिं, 
बृद्द डोय जब शिथ्िल्ष हों, 
बुत हातत में सोवकए, 
अब दत्तक इस राह पर, 
छनी लोगहो लेत है, 
बहुतोंने दत्तक लिया, 
नाम्ष रइत किस कामसे, 
बिन कीर्ति नहिं जीवता, 
मूरस क्या डी बूकते, 
इसक अव बच हो नहीं, 
पी चीनी बचु स्लाय कर, 


होते लोग फ्कीर । 
जग आश्रन अकसीर ॥ १ ॥ 
दारा नहिं सन्‍्तान । 
दत्तक लीन्हों मान ॥१॥ 
हो नहिं भारत माह। 
नात्न चलावन राह ॥ १ ॥ 
कई है किसका नाम । 
जानत महिं अंजाम ॥ ४ ॥ 
सदा किसीका नामप्त । 
दत्तक नामहिं काम ।। ६ ॥ 
एक जात उसवाल । 
बंस हि होय जुबाल ॥ ६ ॥ 


थोक मीत्ति तस्व। ३७. 


घनिक पुत्र ॥ ८४ ॥ 
बड़े पापसे होत है, बड़े धनी धर जन्म । 
धनिघर बिरले देखते, महा पुरुषकों कर्म ॥१ ४ 
धनमें कक्षिको वास है, कलिने पाला जाहि। 
मंत्री जेडि शैतान हो, कहां बड़प्पम ताहि॥। २४ 
ओइ धनी घर देखते, कहीं कहीं गुणवान । 
सुना कि-दत्तक है वडी, अंचल नियत्त भगवान ॥३॥ 
एक धनी घर मह पुरुष, भ्रव तक है बिदमान.। 
तपसिनको तेड़ि तौर है, शान नहीं धनवान ॥ 8 ॥ 


बहुरुपा भालसी ॥ ८४॥ 


काम काजमें भ्रालसी,. साधिनसे पढ़ि पीक। 
मान उन्हे देता तभी, बचु रूपाको दीक्ष ॥१ ॥ 
दीक्षा पा,वढ़ होनकी, कोड ले रूष फ्कीर। 
काम काज करनारकी,_ उल्तटा करे हकीर ॥ १ ४ 
कोई साथू भक्त हो, रासायन तलाश । 

पंच प्रकार हि भोस करि, तंबिक्र हो ध्रनवास ॥ १ ॥ 


पेंदू ॥ ८५ ॥ 








ज्ञानी अपनी शक्ति भर, खाते हैं मिन गीन। 
पैदू अपने पेट भर, भर लैते प्रति दीन ॥ ६ ॥ 
ज्कनीमें इड्डी बने, भोजन भ्वति दरकार। 
इस कारणसे होत है, पेट जगह विस्तार॥ २३ 


ड्८ 


बन्द भथो हड्डी बढ़न, 
पेट हि पूरो भर लियो, 
विह्तत राख भोजन करन, 
जिनते यह तथ नहि बने, 


आत्य्य छुक्म ब्रत भी नहीं, 
बल पूर्वक ब्रव कएनको, 
वैद्य हुअम्त भी नहि सुने, 
महां रोगसे गरुस्‍्त हो, 
सार्ब लाभके लोभ से, 
थैली पेट हि बिन कसे, 
पग्मू गढ़न्ते नर गढ़ो, 
तुलशी # ऐसे पुरुषको, 
पेटूकी बह उचित है, 


ज्ञोक नीति दत्त | 


श्रम्न भी नहिं अतिधोर। 
पचने को क्या तौर ॥ ३॥ 
कठिन थ, तपकी काम । 
ब्रत करना हो आजम ॥ ४ ॥ 
नहीं तपस्या योग।... 
कर दें वैद्य नियोग ॥ ४ ॥ 
आपहि रुचि उड़ि जाय । 
अन्त जीव तक जाय ॥ ६ ॥ 
ज्ञानी रुक रूकि खाय । 

पैटू नहीं अधांय ॥ ७॥ 
भूले सींग रु पूंछ । 

घिग दाढ़ी धिग मूक्त ॥ ८ ॥ 
जल पीये उठि भीर । 


सोना बेशी देर तक, चालइ चलना थोर ॥ ८ ॥ 


बुरे मां बाप ॥ ८६॥ 


डूब्यो इक्‌ मां बाप को, 
जो कुछ करनी उचित हो, 
कहबकों जाल लगाय कर, 
तेहि खोयो धनही नहीं, 
बुरी नमूनोी बापने, 
पितु भक्ती वामें रहे, 
भक्त बुरै की हो बुरो, 

दे बचाव ताको घृणा , 


गच्यी पुर सै आस । 

नहीं करत जी खास ॥ १ ॥ 
गये पितए पर लोक । 

पितृ भक्ति ढुड़ लोक ॥ १ ॥ 
दिखलायी जिह्चि पूत । 

नह्डि वह पूत सपूत ॥ १ ॥ 

यही नियम विध कीन । 

तेहि बिमड़न नहि दीन ॥४ ५६ 


कोक्ीतिः सर्वे । 


बुरो कामको फल भलो, 


हि 


जगत नियम्र उल्टी करत, फल पापहि की पाय ४४ ४ 


नीच ॥ ८७ ॥ 


नीच हिये चुलसे रहें, 


जो जन करी दिख्वाय + 
ग़हें गेंद की पोत । 
त्वों त्वों ऊंचो होत ॥ १५ ॥ 


ज्यों ज्यों माथे मारिये, 
बिना ग्रज बोलत नही, 
कान पड़े लटपट करे, 
नीच जबहि बोले वचन, 
प्रीत दिखावत वस्तु दे, 
चझाथ लगाबत ठीढ़िनें, 
भोले बसहो पर चतुर, 
बसे बुराई जामु तन, 
बुरो बुरो कहि देत हैं, 
नीच निवाई ना तजें, 
पाथर डारे कीच में, 
कैप्ते भ्ोके नरन ते, 

प्रढ़ो दप्षाम्रा जात है, . 
भले भलाई ना तजें, 
नज्ञ बल जल ऊंचे चढ़े, 
ऊंद्ध मूल सपम्म नीच प्रन, 
काम्त पढ़त ज्यों जायगी, 
कर लागन के समय में, 
पाक जमावन जबहि हो, 


मिलतहि फेरे नैन । 

बह भी कूड़ा सैन ॥ २ ॥ 
नप्नू मधुर मुसकाय । 

भोले की ठग क्लवाय ॥ १ ॥ 
पृष्टहि हाथ लगाव १ 

अपना काम बनाय ॥ ४ ॥ 
ताही की सन्मान । 

खोंटे गृह्र जप दान ॥४॥ 
भल्ो नया को संग । 
छक्तलि बिगाड़ झंग ॥ ६ # 
सरत बढ़न की काम । 
कहि चूडनको चाम्म ॥ ७ ॥ 
तजे न निचाद नीच । 

अन्त नीच की नीच ॥ ८३७ 
मीठो आदि दिखाव। 

त्यों त्यों फीको पाय ॥ ८ 8 
धरे दरिद्री रूप । 

हों श्रीमन्‍्त खूप॥ १० ॥ 
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जी नहि जाने भेद वह, 
शब्दोंका भी भेद है, 

बल्न्वों के उपदेश की, 

वही रीत गुरु जनहुसे, 

गुरु जनके उपदेश में, 
भक्ती सुर भर पूर हो, 

वाते काटन के लिये, 

“ जीहां”? कहकर “ म्गर”प्त 
अथनी बातों का असर, 

तैस हि जोर बढ़ाव के, 
अपने स्वारध की जहां 
उपदेश-उसकी कहत नहि, 


ज्ञोकनीति तत्त्व। 


पूरा पाते खेद । 

ओर सुरों का शेद ॥ ३॥ 
जानत हैं सब रीत । 

बरति हार नहि जीत ॥ ४ ॥ 
माने भरी हो बांत ।" 
प्रनहि अदव झरू गात ॥ ४ ॥ 
तर्कहि हौव जुरूरे। 

चले न होय गरूर ॥ ६ ॥ 
होता जबही देख । 
मतलब पर हो प्ेख ॥ ७ ॥ 
तनक गन्ध हो बात । 
जानीवह खुरफात ॥ ८ ॥ 





बैध कर्म ॥ ११०॥ 


: जिन काम से सुख बढ़े, 
वहीं धर्म सब वैध है, 


निन्‍्दा ही न सम्ताज़ । 
कहे देत है आज ॥ १ ॥ 





अवैध कम ॥ १११॥ 


भेदलाज भव शोक फल, 
दूषित है यह काम सब, 


देखी तुम जेहि काम ।._ 
इनका लो म्त नाम ॥१॥ 


पुण्य कर्म ॥११२॥ 


अ्रेंद लाज भय शोक विन, 
ऐैसे कर्मन की सदा, 


सुख उपजे जेहि का» 
पुषव भयी है नाम ॥१ ७ 





























ज्ोकनीति तृश्व । 


पर क्षाषार्में पक्वता, निज भाषा हो खाम | 

गुथ यह गनती है नहीं, बरन हीय बदनाम ॥ ६ ॥ 
स्लेच्कादिक भाषा कभी, अ्रधम न कीजे पाठ। 
अन्षराज चरु बिढ़र सा, दोष नहीं फिर गांठ ॥,७ # 





स्बंस्ाधारण शिक्षा ॥ १३० ॥ 
भास्तमें सब कहत हैं, ब्राह्मण जीवन सार । 
आद्यण कायय जीवका,. लिखन पढ़न आधार ॥ १ ॥ 
लिख पढ़ा जो तव्यार अब, करत वही रुज॒गार । 
जिखा' पढ़ी को जीविका, . दिन दिन होत असार ॥२ # 
याही ते नीवम बन्यो, लिखा पढ़ीको काम । 
चुनी चुनी जातोंहिमें,. नहि फैले वह भाम ॥३॥ 
अब फैली वह आम हो, फल हू दियो दिखाय। 
अब देरी कुछ है नहीं, बुरी दशा नगिचाय.॥8 ॥ 
थोड़े दिन औरी चले, शिक्षा का यह कार । 
ख़ितिहर भी हो डाक्टर, वकील झौर सुख्तार ॥४ ॥ 
फिर गोरे बिनकी करे, . यहां खेत की कार । 
कुली नील अरू चाइ तजि, चाकर तहसिल्दार ॥& # 
सीख लिखा पढ़ि शिल्पिसब,चाकरि मे लगिजाय । 
यूरंप से बनि घालहू, आवे हौसीं म्ताय ॥ ५ ॥ 
शिल्ती पंडित होय के. भोगे शिल्प विदेश । 
परदेशी शिल्पी सुखी, इच्छा यही नरेश ॥ ८॥ 
परदेसी नेता भवी, जानत अपनिक्ति रीत। 


.. ओोड़े दिनकी देर है, 
.._ चावल ही जुम्तता नही , 
फनूस हि लैनको,. 














लोॉकनींति तत्व । 
मनो योग शिक्षा॥ शश३ ॥ ' 





जल पूरन प्याला लिये, फिरीं तलहथी योग 
गिरे न जल इक बूंद हूं, मनी योग संयोग | ॥ १ ॥ 
बहु रक्रमों को जोड़ कर, बार बार दी ठीक । 


जम्नत जम्त जब मन जमे, मनों वोंग वह रीत॥ २॥ 
मनकी चंचलता मिटें, | बन्दर पन हो दूर। 
मन्ते योगता सीख कर, म्ोनुष बन जा पूर ॥ १॥ 


उद्यम और कार्य शिक्षा ॥ १३४ ॥ 
प्रशिकृतन सोचो बांत यह, कौन करें इस काम । 
जोई काम हो ध्यानमें,. चुन लो उसका नाम्॥ १॥ 
सबसे बेशी लाभ की, अथवा हो कम हान। 
या बिध काम हि चूननो, बुदिमानकी जान ॥ २ ॥ . 
जो कुछ देखो बस्तु सन, धरी रखी घर झाज । 
अती जतनकी जगइहमें, . धशें उठा कर साज ॥३॥. 
गो सेवा घड़ि एक भी, करना अपने हाथ | 
बकरनके संग खेलना, दौड़ धूप भी साथ ॥४ ॥ 
घरकी चीज खरीदना, प्रति दिन निजही हाथ। 
जांच बू कर क्रय करी, लड़कोंको रख साथ ॥४ ॥ * 
बाहरसे आ हाथ धो, और धो भी पैर । 
कपड़े घरको रख चुदे, रु बाहरके सैर ॥ ६ ॥ 
परस करी कोई अस्तुको, . थी डोलो तब हाथ । 








गा को, संघातिक है चस्त्र ॥ ८ ॥ 

धन बाचे फुरती बढ़े, . काया रहे निरीगल . 

प्रडे जान बातें नई, नही ऐश की रीग ॥ ८ ॥ 
छेप्ते फल जामें मिले, करो खोज वह काम । 
सुखसंपत सव होयगो, ._ भज ले सीता राम ॥ १०॥ 
_ जितना तक बन पड़ सके, अँक्रट नियम वढ़ाव । 

यथा साध्य बरती सभी, . हो मजबूर मिटाव ॥११॥ 
लंघन नियम हि होय जब, बहुतर मानहु ग्लानि। 
बधा साध्य प्राश्वित करी, फैर नियम में आनि ॥ ११ ॥ 


उदारता शिक्षा ॥ १३४ ॥ 
भोजनकी कोई बस्तु हूं, जब बअ बे घर माय । 
नीकी चुनि कुष्णा्ंण, . करि दैह्ू बटवाय ॥ १ ॥ 
 देशहितैषी गणनको, स्वास्थ करें न काम। - 
ढुबले दुखिया गणहु को, खरच सके नहि दाम ४२ ॥ 
डुख सुख॒में सव जननके, और पड़े जब भीड़ । - 
धन न होय तो देहसे, इर ली जाकर पीड़ ॥ ३ कर 



































सब वस्तुनमें' कुक न कुछ, 
चिकनड़ जो नहि खात है, 
याही ते पित तेज हो, 
खिकना ख्ानेहार को, 
अती परिश्रम जी करे, 
उनको खाना उचित है, 
मनुष देह से श्र ध्ट अति, 
घृतकी अति सेवन करे, 
गई जुधा सब घेर लें, 
दुर्बलता फिर बढ़त है, 

- रुच खोर बहु बंस हो, 
घर घर जाकर देखली, 
इसमें गुण है यह बढ़ा, 
अवगुण तजिगुण लैत है, 
स्वादिन्द्रिय नहि, प्रवलहो, 
कच्चा धी नहि खात हैं, 
रोटी भ्रातहि घृत नहीं, 
डक गोली घी चीनि की, 
चढ़त दालही देव घृत, 
दाल रुक घुत चिकनई, 
दालइि रोटी कांच घृत, 
वाबिध घृत व्यवहार नहिं, 

. सब बस्तुन में गुणइ है, 
.. सांधू तजते दीष हैं, 


रहता अंसहि तेल । 
प्रकृति काढ़ती क्ैल ॥ ८ ॥ 


उन लोगम के जान । 


रहत न काम पचान ॥ ८ ॥ 
काढ़े सैर पर्सीन । मे 
घी मलाई अरू चीन ॥ १० ॥ 
चुधा कहत सब ताथ । 
जल्दी होत बिदाय ॥ ११ ॥ 
रीग बहुत कर धाय। , 
वंसहु' जात हराय ॥ ११ ॥ 
सुतवन्ना धीखौर। 
धी चीनी का जोर ॥ १३ ॥ 
बुद्दी हो थी रूप । 
प्राधू हंस स्वरूप ॥ १४ ॥ 
दोष न पर से गाये। 
साथू याविध खाय ॥ रा] 
टिक पूरि न खताय । 
बिना स्वाद गिलि जाय ॥ १६॥ 
मंहि चिक्नाइट नाम । 
समाता को हो काम ॥ १७ ॥ 
करता स्वाद गुलाम । 
साधू बरते काम्त ॥१८॥ 
और रइत है दोष । 
गुण भरते हैं कोष ॥ १८ ॥ 





तबही की यह बात |. 


: पम्मू बूचही खात ॥ ११ । 
माजुष वाको खाद । 





._ पान खाना ॥ 


ह+ नाता जन्‍म मेजर 


























| गिरत जु धक्की खायके, 


बा ढुनियामें आयके,. छाड़ि देहु तू ऐंठ 
लेता है सो लैंहि ले; उठी जात है पैठ | 























अक की, . ठंढे जलके दैत 


त्ज् पूरा है बह हेत 





प ह इतना रखना बाद है, 
. इक॒तै में दिन एक भी, 


.._ डीलडौल बढ़ाने का उपाय॥ 











११० ल्ोक,नीति तत्त्व 


अति प्रशस्त अरु शुन्य हो, . उत्तम वहांहि बास । 
घर न होय तो और कहि, सेवन करहु अकास ॥६ ४ 


पंच तत्वकी देह जढ़, प्रबल यही आधोर | 
आर्यंगणोंने सोच कर, नियम हि कियी प्रंवार ॥७॥ 
स्नान ॥ १८८॥ 


सिर मलना नित उचित है, धोना पबही गाय । 

औंला बेसन से कहें, है नहि अन्य उपाय ॥ १ ॥ 
खलल्‍ली अरु मिट्टी भि है, नहि वाके सम॒ कीय। 

बचु बिध जांचहि कहत है, रखना तनक न बीय ॥ २ ॥ 


साबुन अति अपकार है, खर्च बढ़न नहिं फर्ज । 
रुचि विरुद्ध हूं गन्ध है, और बचुतहे इज ॥8६ ॥ 
केवल पानी ढालना, है नहि वह अस्नान । 
मैल साफ, ही करनकी, काम स्नान ही जान ॥ ४ # 


प्रति दिन जो अस्नान नहि, . करें सी म्लैच्छ शरीर । 
ताहि निकट नहि बैठना, छू धो देह र चीर ॥ ४ ॥ 
बुद्धि स्थिर वाकी नहीं, रहत नताहि विवेक। 
शख्र मले जो देहमें, ताही स्नान न ठेक ॥ ६ ॥ 





>>. ९, 

ततज्न म्दन॥ १८८ ॥ 
क्या माया भगवानकी, जी नहि तेल लगाय। 
चम्रकत वाको देह ज्यों, . प्रकृतिह्चि तेल प्रलाय ॥१॥ 


लोक नीति तत्त्व । १११ 


प्रति दिन मर्दन करत है, तेल सकल जी गाय। 
प्रकृति काज छुटि जात है, तैलहि रोग लगाव ॥२॥ 


आदत से गुण नष्ट हो, छूटे दीष बढ़ाय। 

नित स्मधन ही तेलको, महा दुःख दे काय ॥ १ ॥ 
युवा कैश ताते पकत, देहरु दर्जल होय। 

लोम कूप चिकनाइसे, बन्द होड़ रुज़ होय ॥8 ॥ 
देह जभी हो रुक्षता, श्रम भोजनसे होय । 
तबहि तेल मर्दन करहु, वेसनसे दी धीय ॥४ ॥ 
फीछ्डे बच्चे को सदा, रखना तेल चभीर । 


चिकनडू जब तक रहत है, तब ही तक रह जीर ॥ ६ ॥ 





पेशाब करके पानी लेना ॥ १६०॥ 
करि एऐशाब जो जल न ले, सदा रहत नायाक । 
और हवा पेशाबकी, कर दिमाग सबचाक ॥ १ ॥ 
जल ले पाकइु आप हो, ढाल जलहि पेशाब । 
जल मिल गन्धहि दूर हो, दोनो दोषहि दाब ॥ २॥ 
जाहि अम्तल यापै नही, नाकायम्त वह लौग। 
धर्म असर उनपर न हो, घृन्ना दया विधोग ॥ ३ ॥ 
जब जब करो पिशाबडी, सब नाड़िन धो डाल । 
हाथ पैर मुंह थादि हूं, भर लोटा जल ढाल॥ ४ ॥ 





श्श्र 


लोक नीति तत्त्व । 


भूभार देना ॥ १०१॥ 


भू प्र भार न दीजिये, 
धरती पीड़ा करत है, 
काम काजमें लगि रहे, 
उसका भार जमीन पर, 
अंगहि पूरा जीर हो, 
उलटा जोर शरीरको, 
तकियाकी नहि काम हो, 
डटे रहत सब काममें, 
जूते पर मत छोड़ दे, 
हलके ऐसे पैर रख, 
हाथीकी ही चालकी, 
गदह टापकी चालको, 


देते हैं जो लोग। 

सुखको हो नहि भीग ॥ १ ॥ 
कसरत करता जोय । 

पद्दे न पापह्चि होय ॥ २ ॥ 
बदन जाय हलुकाय । 
भ्वाकर्षण अटकाय ॥३ ॥ 
नहि लेटनकी चाह। 

मुकि बैठन की नाह ॥४ ॥ 
सकल देइका भार। 

जन्तू खांय न मार ॥४ ॥ 
करते सब तारीफ, । 

मानत नहीं शरीफ ॥ ६ ॥ 


निद्रा और जागरण ॥ १८९ ॥ 


प्रति निश जो निद्रा करे, 
कबहू जब जागन पड़े, 
धर्म भावसे जागरन, 
हरी कीरतन साधना, 


कुदी आदत होय । 

भोग कष्ट तब होय ॥ १ ॥ 
नियप्तित करना सिद्द । 
आदि लाभबहु विद्ध ॥ २ ॥ 





लोक नीति तत्त्व । 


११३ 


टुबंल करमे का उपाय ॥ १८९३ ॥ 


तन मन दुबे कारनको, 
जाते प्रबल न होव यह, 
अच्वॉकी तालीम में 
जुए अगर आ जाय तो, 
किम्प्ता कहनी प्वार्की, 
बूक्त ही नहि कष्ट हो, 
चिकना चुपड़ा खाद्य हो, 
कु कपैल रुखा नहीं, 
रंगीन, हि चिकना नरम, 
गोटे पढ्ढ टक्कि रहें, 
मैलहिको जो संग हो, 
बुरे गु्शोंकी कट गहे, 
अपना मेल न होव जो, 
रूच कबही नहि होयगी, 
कोप्नलता विष देयके, 
डूसमे रक्षा नहि करें, 
ब्रह्म चर्य्य की रीत से, 
कोमलता रोगहि कभी, 
उठी रीत जब से वही, 
अर्थ धर्म अरू काम खो, 





नारी गणके हैत । 
कीमलता संकेत ॥ १ ॥ 
कोमलता का लैस । 
सुख जा होय कलेस ॥ २ ॥ 
अरू अस्तुतकी बात । 
है बह कोमल बात ॥ ३ ॥ 
खट मई को स्वाद । 
है यह कीमल खाद ॥ ४ ४ 
नैनू अरू जमदानि। 
कोमल बस्त निशानि ॥५ ॥ 
करे खोल जिय बात । 
कोमल संग कहात ॥ ६ ॥ 
ऐसी सभाहि ज्ञात । 
गये वाक बंधि जात ॥ ७॥ 
मा पितु मारत वाल । 
माय बाप ही काल ॥ ८॥ 
गुरु घर हीता बास । 
लड़की के नहि पास ॥८ ॥ 
कीमलता सह बास । 
मैं निलास के दास ॥ १० ॥ 





११४ लोक नीति तत्त्व । 


उतारा ॥ १६४ ॥ 


योग बलहि से नजर ही, शेगइ ही तेहि काज । 


जादू सिहरह्ि कहत है, भूंठ न मानी आज ॥ १ ॥ 
राई सरसो आदि हैं, रज्नीध्नडि वह द्रव्य । 
आायुर्वेदह्ि देख कर, है उपाय कर्तव्य ॥ २ ॥ 
बिजली बल अरू वोगबल, जी द्रव्यहि अटकाय । 
रक्षोध्नहि वाकी कहें, आयुवेद बतलाय ॥३॥ 


नामीश्वरका जपहि वा, ब्षे।ध्नत्चि जप मंत्र । 
तपी पुरुष मन योग से, बल अटकत करि तंत्र ॥४ ४ 





जयलाभ ॥ १६५ ॥ 


जोड़ काम जो करत है, उसी कामके चेत । 


ताहीको जय हो सदा, अन्य हेतु हो खेत ॥ १ ४ 
विद्या ज्ञानहि के लिये, धन हि हेतु ब्यापार । 
बैपारी ज्ञानहि चले, पंडित धन हो हार ॥२ ॥ 


डलटी रीतइु हो कही, अंधकार ही काल | 

उजला देशहि होय जब, असल होय तब हाल ॥ ३ ॥ 
सिरिश्तदार पहिले भये,. भये वकील अमीर । 

नाजिरि हू जुमिदार भय, अब क्या है तासीर १ ॥४ ॥ 


अब भी जी कुक देखते, थोड़े दिन रहे नाह। 
फेर सत्यको सत्य ही, सकल हि पड़े निगाह ॥५ ॥ 





लोक नीति तत्त्व । 


११५ 


भगडे में दोषी कौन ? ॥!१६६॥ 


रंज किसीमे होय जब, 
क्यों कि एक हि हाथसे, 
क्रोध लोभ अर इेप हूं, 
कारनको नहहिं कर सकत, 
पहिले कारन मोच लो, 
शबू दोष बिचारका, 
पत्नहि शबू लेयके, 
न्याथी अपने मनकी करि, 
या जिध जब हो न्यायते, 
हरदम दोषी आप्रही, 
बुराजों देखन में चली, 
आधहि को देछवजुरो, 
कगड़ेम्ें जो शब॒ ही, 
माफ उत्ते करना उचित, 


बड़ा होनेका 


दीषी कहो न ताहि। 
ताली बजती नाहि॥ १ ॥ 
करत बुडिकी नाश । 
बुद्धिहीन तालाश ॥२॥ 
तब्र दोषी उहराय । 

उत्तम यही उपाय ॥ ३ ॥ 
वकिल आप हो जात । 
सुनले दोषहि बात ॥ ४ ॥ 
खोज दोषकी बात । 
खोजव निकसत जात ॥ ५ ॥ 
बुगन पाया कोौय । 
महजोइक हती गेय ॥६ ॥ 
कैबन दोषी ज्ञान । 


पागल ही प्रहचान ॥ 9 ॥ 





उपाय ॥१६६॥ 


कं।भ काजएों लगि रहे, 
सबगुण अधपह आवते, 





मीश्व प्रति दिन बल । 
सब शिक्ष। है] आते ॥ ६ 8? 


११६ 


लोक नीति तत्त्व 


नष्ट होने का सहज उपाय ॥ १८८॥ 


काम्त काज सज छोड़ कर, 


उत्तम भोजन ही करे, 
यह डयाय साधन किये, 
धन डूबे रोगइ बढ़े , 


तकिया गद्दि लगाय। 
इन्दिव भीग बढ़ाय ॥१॥ 
तुरत नष्ट ही जाय । 
बंसहु जाय हराय ॥ २ ॥ 





कामकाज ॥ ह१८८॥ 


काम काज की आज्ञा, 


काम्िद बालक आय कर, 
उसने सीखी है नही, 
जागत बैठा रहत नहि, 
बालक से दुर्जल नही, 
जागत जब तक रहत है, 
बालक जी कुछ करत है, 
देवी शक्रती आय कर, 
बड़ी बतत अकऋतोध की, 
लाड़ प्यार कर भक्ति बढ़, 
भोरहि उठि हरिनाम ले, 
ऐसे धर दारिद्र ही, 

काम काज ही धर्म है, 
बिना कर्म सकती नहीं, 


इश्वर दई पठाय । 
देता जगत सुनाय ॥१ ॥ 
मानव गणकी राय । 

हाथ हिलावत पाय ॥ २ ॥ 
कोड जनहि जगमाह। 
काम काज करे नाहि ॥ ३ ॥ 
बढ़ता वहि अभ्यास । 

देती बल अनवास ॥४ ॥ 
क्या करते मां बाप । 

खी देते हैं आप ॥ ४॥ 
काम काज ले ठान । 

भूठा बेद पुरान | ॥ ६ ॥ 
काम काज ही ज्ञान । 

नही नरक ब्रान ॥ 39 ॥ 


लोक नीति तत्त्व । 


काम काज से मुक्ति है, 
रात दिवाही कामसे, 
कक्ष काज लगि जाने, 
जो जो गुण सब मनुष को, 
काम काज बिन रहन ते, 
उससे जितने दोष हैं, 
किसी अभांगे के अगर, 
बैठे में बेगार ज्यों, 
बनिया को जब काम का, 
रखता कोठी पम्ी पलटि, 
काम्त काज से अर्थ हो, 
यग लिप्पा सत्कायय दे, 
काम्त काज से बल बढे, 
पड़त न भू पर भार है, 
जो बड़ भागी बैठ के, 
चौदह बिद्या ठार निधि, 
कान काज बिन भोगम, 
हांक दरिद्रा लक्ष्मी, 
डद्यन्न में लक्ष्मी बसे, 
चलत फिरतही प्रिलत है, 
बैठे कुछ मिलता नहीं, 
चक्की दान पाथ तब, 


११७ 


काम काज से स्वर्ग । 

रखना है संसर्ग ॥८॥ 
आपहि आप आ जाय । 
ईश्वर दियी बनाय ॥ € # 
आलस अति बढ़ जाय । 

सब आक्रर बठुराय ॥ १०॥ 
काम्म काज नहि हाथ। 

जप पूजा कर साथ ॥ ११ ॥ 
नहि मिलता सन्धान । 

उस्त कोठी में धान ॥१२ ॥ 
अर्थ देय यश चाह । 

उभय लोक सुख माह ॥ १३ ॥ 
अंग जाय हलुकाय । 
सकल अभाव दुशाय 
कारज में मन टेव । 
अपने बस करि लैय :१५ ॥ 
लक्ष्मी जीकी चाह। 

क्यों आवे घर माह ॥ १६ ॥ 
ज्यों पंक्खें में पौन । 

बैठा देगा कौन ॥१७॥ 
चलत फिरत मिल जाय । 
जब लगि घूमत जाय ॥ १८ ॥ 


॥१४ 8 





श्र 


लोकनीति तत्त्व । 


काल ओर काम भाग ॥ २००.॥ 


एक समय दक्ष काम पर, 
काम न पूरो होवगो, 
प्विद्दी जिसके लाभ है, 
कहो तमाशा वाहिको, 
साधारण जग काममें, 
सिद्द पुरुष जग काममें, 
काप्त काजल थिर नियत, 
उत्ती समय एक काम करि, 
एक छोड़ जब दूसरे, 

उस्ती कान पर ध्यान रख, 


शेल सवारी करन दिन, 
तैप्तेही हर काम्को, 


अति चिंता गुसित जन, 
चिन्ता उनकी दूर हो, 
चिंता गृस्‍्त हि काम तजि, 
अनत खान से दुष्टही, 


ध्यान धरें जो लोग । 

भोगे अति शय शोग ॥१ ४ 
वह है और हि बात । 
अथवा है करमात ॥२ ४ 
सिद्दी की नहि बात । 

जगत नियप्त बर तात ॥ ३ ॥ 
कर लीजे ठहराव । 

दूजे हाथ लगाय ॥ ४ ॥ 
काम्नहि दीजे ध्यान । 

मन नहि दीजे आन ॥५ ४ 
ज्यों करते चट काम । 

करो सुबह अरू शाम ॥ ६ ॥ 
साध सके यह नैप्त। 

मनमें उपजे प्रेम्त ॥ 9 ॥ 
सोचत निजहि उपाय। 
बुद्दी उपजत जाय ॥ ८ ॥ 





नीचों से बरताव ॥२०१॥ 


गरज चांध बिन विनयक्ो, मूरख करते हेय।. 


आंबा नीवू बानिया, 


गल चांपे रस देय ॥ १॥ 


लोक नीति तत्त्व । 


नीचन से जब काम हो, 
बड़ी बड़ी बातें करी, 
तुतभीअमूरक्त देख कर, 
अनरस'बिन एक बूंद नहिं, 
लोभीमे धन काम ले, 
मूरख चक्कर चांप मे, 
चीन्हे ब्रिन जो काम ले, 
साधूस ज्यों कपट को, 
धर्म रूप बदला करें, 

याते साधु नोच की, 

भोले नीचोंके सहित, 
पीछे रो रो कहत हैं, 
भोलोंकी यह भूल है, 
नैकी नीचोंके सहित, 
नीच, न राह बताडये, 
राह बतायो तो सही, 
नीच, से वाप्तन ज्यी कियो, 
पहिले हाथ पसारिके, 
सुख दिखाय दुख दीजिये, 
मरे जोड गुड़ ही दिये, 
नीच जगतमें सुख चह्दे, 
फल तो सत्र ही बांट ले, 
चकक्‍्जीमें दाना बड़ा, 
कहत अगाड़ी भोलके, 


११६ 


दामी स्ताज लिवास | 
देह लाभको आस ॥ २ ४ 
सीख ऊख्तकी लेय । 
दाबे रस भर देव ॥३ ॥ 
क्रोधीस सनन्‍्मान । 
साधूमते सत बान्‌॥४ ॥ 
यों हो फलकी भाव । 
त्यों मूरख सत्भाव ॥ ४ ॥ 
जब जैसे से काम्त । 
भूल न लेते नाम ॥ ६ ॥ 
साधु नीत बरताय । 
नेकी है कुछ नाय ॥ ७॥ 
कहें बचहुदर्शि अनेक। 
बदि सास्‍प्षनसे एक ॥८॥ 
कइते फिर करि जीर। 
अब चल आगे धीर ॥ ८ ॥ 
त्यों नीतहि बरताव । 
बहुरि पसार्‌यी पांव ॥१० ॥ 
खलसे लड़िये काहि। 
क्यों बिष दीजे ताहि ॥११॥ 
छोटा हरी कर बास । 
बिगड़े भ्रगुवहि बरास ॥ १२ ॥ 
पावत पहिले बास। 
रणके पीछे बास ॥ १३ ॥ 


१२० लोक नीति तत्त्व । 


आगुवा हो म्तत काममें, नीचनके सहवास । 
धर्म उलटे सब जात है, . रहि नीचनऊ पास ॥ १४ ॥ 


अहम्द#टेढ़े चांदको, सब कीई करें जुहार । 
निपट सिधाई ना भली, कह टेढ़ी ब्यवहारं ॥१५॥ 
टेढ़न मै सीधे रहत, शंका हो सब काहु । 


सीधे चांदहि गृहन हो, टेढ़े गृत्त न राहु ॥ १६ ॥ 
नीचसे पहिले दाम ले, 
सुन अरबी न फारसी । 


पीछे काममें हाथ दे, 
जी दवसी सी हारसी ॥ 





सर्व संगुद्द ॥ २०२॥ 





संगुह सब कुछ करत रह, बहुतर गआवे काज। 

काप्न नहीं जदहूं रहें, तऊ न आओ बाज ॥ े 
इमली गुड़ अरू गाय घृत, इक इक बीतल माह । 
जुदा जुदा भरि बन्द करि, करो दफन भू माह ॥२॥ 
या जिध प्रति सनराखते, पक्के जोड़ गृहस्थ । 


उनके वारिसके लिये, धन यह अती प्रशस्थ ॥३ ॥ 

सत्र गृहश््यको चाहिये, रस धातू अर तेल । 

होय पुराना काम दे, रखना घरमें मेल ॥ ४ ॥ 
बत्न ॥ २०३ ॥ 

हरिक काममें यल है, अरु रास्नमें यत्न। 


कहत सिल्सिला इसहि को, बचुतर को प्रयत्न ॥ ९ ४ 


लोक नीति ततक्त्त । 


कहे सलीक इस हि को, 
डूसके साधनकी सदा, 


चस्तू य० विध राखिये, 
देखत ही शोभा मिले, 


नष्ट हीनको भय न ही, 
दिल खुश होता है सदा, 
ध्यान बस्तु हर दमन रहे, 
फुरसत जब ही मिल गई, 


बेठ। बनिया रहत नहि, 
डूध् कोठीके धानको, 


श्र्१ 


सुघ्ड़द हूं कह याह। 
रखना सब कोड चाह ॥२ ४ 
शोक थोड़ी भूम । 

खर्च न होय इजूम ॥ ३ ॥ 
रहे आब अरू ताब। 

ज्ञाने यत्न हि बाब ॥ ४ ॥ 
कैसे रखिये साज । 

सोच यत्नकी काज ॥५४ ॥ 


नहीं रहे जब काज । 
उस कोठीमें स्ताज ॥६ ॥ 





नीच ऊच काम्त ॥ २०४ ॥ 


जाते आलस बढ़त है, 
जतन-उद्यन्न जाते बढ़े, 
पुस्तक अरू अखबारकी, 
काम करत वा काममे, 
राज बढी लोहार को, 
ऐश शिल्प जेहि श्रप्न नहीं, 
कपडे बूननहार को, 

या जिध बैठे काम सब, 


ऊंच कांम तन श्रम्म हि की, 


केवल मनके काम्त की , 


वही काम्त है नीच। 

उच्च कामके बीच- ॥ १ ॥# 

प्राठ करनहै नीच। 

पढ़े तो उच््चह्दि बीच ॥ २। 

शिल्प नहीं है नीच । 

कहना नीचहि बीच ॥ ३ ॥ 
तांती जुलहा नाम । 
जुलहा को है काम ॥ ४ ॥ 
तन प्तन अति है ऊ'च। 
कहते सब्र ही पूच ॥४५॥ 


श्र लोक नीति तत्त । 


सूद खान रुजगार हूं , अर जूआ बैपार । 
कहे पुजारी नीच दब, पुस्तक लेखनहार ॥ ६ । 


नेक सलाइ ॥ २०४। 
सत गुण सम्भत काज सब, करहु ठीक बरताव । 
तम्रगुण को जहं लेस है, कब हूं उधर न जाव ॥ १ ॥ 
सत गुग सक्मत काज यह, स्वास्य-डधत्ष अरु ज्ञान । 
काज करन भकती प्रवल, प्रित व्ययहूं प्ररप्तान ॥२॥ 
सत विरुद्ध तम गुण कहे, भेद लाज भें शोक । 
आलम और बिलास है, तम गुण कहते लीक ॥ ३ ॥ 
साधारण यह राव है, सतत साधन तम्र काड़ । 
देस काल अरू पात्र पर, नीयम बदलत आड़ ॥ ४ # 
सत विरुद्ध लाभहिं अधिक, अथवा कम ही हानि। 
तार तम्य वर्जित नियम, तब लैहू तुम ठानि ॥४ ॥ 


कत्तव्य ॥ २०६ ॥ 


जगमें जितनी बात है, सब कांटेकी तौल । 
स्वारथ भारी करत है, पल्‍लेकी क्रक फ्रोल ॥ १ ॥ 
ज़ानीक कर्तव्य है, काटा देखत जाय । 
इहलका पल्‍ला दाब दे, भारी देव उठाय ॥२॥ 
सारथके जो लोभसे, इलका करें न आप । 

जग नीयम तब आपसे, शुद्द करत दे चांपर ॥३ ॥ 


लोक नीति तत्त्व । 


इसी नियमसे होत है, 
कांटा पलड़ा ठीक हो, 
स्वास्थ बस सोचे कोई, 
नीयभ चरखा हलत है, 
कर्ततव अपना ठीक कर, 
जात देश अर मनुधको, 


१२३ 


समय समय औतार । 

उतर जात भू भार ॥४ ॥ 
नियम्त बिना कीड़ बात । 
ज्ञानी देखन पात ॥५४५॥ 
सब जन जगत चलाय। 
स्वर्ग जगत बन जाय ॥ ६ ४ 





मानव कर्तव्य ॥ २०७॥ 


जगमें मानत्र कर्म क्‍या, 
शिगू बतावत है क्रिया, 


जागत बैठा नहि रहे, 
ज्ञान-गु्त-झ९ दृष्टिको, 
जो दीनहो भगवान, 
मूरख अर अज्ञान, 


जानो इमका सार। 
जी आज्ञा कर्तार ॥१ ४ 


हाथ हिलावत पाय | 

देखदु ध्यान लगाय ॥२ ॥ 
लोप कियो उस शक्तिकी। 
अपने पालनहारने ॥ ३ ॥ 


प्रमाण प्रयोग ॥ २०८ ॥ 


दीय विशेधी पक्तमें, 
डूबर उधर दोनों तरफ, 


सामाजिक वुक्‍्ती जिधर, 


लाभ जिवर बेशी रहे, 


चहिये जब परमान। 

नहि प्रमाण है आन ॥ १ ॥ 
ओर विवेक हि राह । 

सीड़ प्रमाण सराह ॥ २ ह 


कसजसफकलकनसकसडफनकजजक्‍इ-इ 


श्र8 


लोक नीति तत्व । 


संगत गुगा॥ २०८॥ 


संगत गुण मनहीं नहीं, 
कुम्हरा संग जो कीट हों, 
संगत गुप माहात्मको, 
बुक्ष रंग कीडे बने, 
संस्कार हो संग गृष, 
जीवन रचना होत है, 
बैठहि संगत सहज सुख, 
गन्धी और लुदारके, 
संगत कीजे पाधुक्री, 
ओहछी संगत नीचकी, 
संगत कीजे साधुकी, 
देना लेना कुक नहीं, 
बलि कुमंन चाहत कुगन, 
महिमा घटी समुद्धकी, 
साधू मूरस्त देख कर, 
लरक॒त है खोटी हवा, 
प्रीत करनसे गुण लहें 
साधू ओे संग प्रीत का, 
प्रीत भव गुण ही लहें, 
बे वढ़ि घुल्ता दोवकों, 
जिनको साथू जानिये, 
सूरख पर घृस्ता सरे, 


तन पर होत बिकाश । 
कुम्हरा होत प्रकाश ॥ १ # 
खूब जिचारी आप । 

संगत गुण प्रताप ॥ २ ॥ 
तन मत गढ़ता सीय । 

यह न बिचारे कोय ॥३ ॥ 
अरू दुखकी परिसतान । 

बैठ देख दूकाल ॥8 ॥ 
हरे ओगकी ब्याध। 

आठो पहर उद्याध ॥५ ॥ 
अर गन्धीका एस । 

आदत ग्राप्त सुजास ॥ ६ ॥ 
तुनगी#म्न अकमोस । 
रावण बस्ता परो्त ॥७ ॥ 
मुंहको लेते फेर । 

लगते है क्या देश ॥ ८ ॥ 
घुल्ना दोष दिखाय । 

मूरख टेइु दुराव ॥८ ॥ 
अवगुग देत छपाय । 
गयृगक देत दुराय ॥ १० ॥ 
उनके कीजे प्रीत। 

सदा गहाँ भय मत ॥११ ॥ 


लौक नीति तत्व । १२३ 


ईश्वर विख्ासी न हो, तत्पर ही नहि नीत। 

कर्म फलहु मानत नहीं, तेहिपर राख न प्रीत ॥१२॥ 
भाषण हूं वास नहीं, न कर कहू व्यवहार । 

घुन्ना नास्तिककी लिय्रे, करना है उपकार ॥ १३॥ 


सुसंगत ॥ २१० ॥ 
छु 


भने भले जहां रहत हैं, उनमें बुरा जो एक। 
थोड्ड ही दिनमे बुरा, अकसर पाय विवेक ॥ 


देशकी उन्‍नतिका उपाय ॥ २११॥ 
आना कर्तव पालना,. उन्नति का है मूल । 
देग जात अरू मनुवफो, और उपाय हि भूल ॥ १ ॥ 
सभा बूथा उपदेश भी, बृया कहत कानून । 
ज्ञान एक कर्तवयका,. बहु दरशी कहे चून॥२ ॥ 
देग हितैजी गण सुनी, छोड़ो सकल डयाव। 
जन जनको प्रतिजीध दो, कर्तव्यहि समुकाय ॥३ ॥ 
चार जनहु जो होथंगे, कर्तवब पालनहार। 
उसि सांचमें ढलहि कर, देश होय उद्धार ॥ 8 ॥ 





कुटुम्ब पालन ॥ २१९१॥ 


आने कुनमें जो कोई, बूढ़े दर्बल” होय। 
उनको दुखमें छोड़ जी, भोग करे सुख सोय ॥१ ॥ 


श्रद्द लांक नीठि तत्त्त। 


ऐप्ते कूढ़ सुखी नहीं, हो तो धीड़े हि दिन । 
कुनवे प्रालन यश नहीं, अति भारी यह रीन ॥ २ ॥ 


आशधितसे बर्ताव ॥ २१३॥ 
अपने आश्ितके लिये, जो देता है प्रान। 
उसके सबही काममें, पूरी जै जै जान ॥ १ ॥ 
निज आश्रवितकी जानिये, अपने पुत्र समान । 
उसका दुख ले लीजिये, अपना सा करमान ॥ २ ॥ 
आश्वितका जहं मान नहि, विपत हि वहां निदान । 
आज होय कल होयगी, देरहि दस दिन जान ॥ १॥ 
क्ृप्पर एक डठावते, लगते जन हैं बीस । 
दे जो धक्का एक ही, ताकत रहे उननीस ॥ ४ ॥ 





सनन्‍्मान ॥ २१४ ॥ 
सुलशीक्रकहत पुकारके, सुनी सकल दे कान। 
हंप्न दान गज दान ते, बड़ो दान घनमान॥ १॥ 
धन अब कष्ट जिना। बढ़े, जी जाने समान । 
नीच पुरुष धन चाहते, पंडित चाइत पम्वान ॥ २॥ 





मित्र परीक्षा ॥ ११४ ॥ 


सुखमें सज्जन बहुत हैं, दुखमें होते हीन । 
सोना सज्जन कसनकी, विपत कसौटी कीन ॥ १ ॥ 


ज्ञोक नीति तत्त्व । 


दुक्ख बराबर सुख नहीं, 
दृष्ट मित्र अरू बन्धु जन, 
काम पड़ेते जानिये, 

बिन ताए छ्लोटो खरो, 
धन न भयेहू मिबका, 
पम्रित्र भाव जांचे बिना, 


१९७ 


जो थोड़े दिन हीय। 

जान पड़त सब कीय ॥ २ ॥ 
जो नर जैसी होय। 

सोना लखे न कोौय ॥३ ॥ 
सज्जन करत सहाय । 
कैसे जांची जाय ॥७ ४ 


शत्र॒से व्यवहार ॥ ३१६ ॥ 


छुशिवारी अरु शक्ति ही, 
शबूसे यों बरत ना, 
दुर्बलता अपनी जहां , 
नीच नीत बरताय ही, 
घोड़ा कण ग्रगनी कणा, 
दुर्बल जानहि छोड़ दी, 
अभिमन्यू युध साक है, 
धर्म युद्धे यह नहि रहा, 
यह अधर्म नहिं हीय जो, 
एक एक अभिमन्यु, 
रथी युद्धतते अर्थ वह, 
समता साधन रथि बढ़न, 
रोगीसे अर बीरसे, 

रोगी बुरे दस जन॒हि, 


ऊंचा कर बिहवार। 

बड़े पूतकी कार ॥ १ ॥ 
बहां न नीती ऊंच। 

काम करत है पूच॥र ॥ 
ब्याधि शबु बे जीर। 

बढ़ि झट खांय भंभोर ॥ १ ॥ 
सात रथी प्ििल जाय । 
तीभी बाज न आय ॥ ४ # 
उसि दिन युद्ृहि शेष | 
सत्र होते निःशेष ॥४ ॥ 

सम दीनी ही हॉय । 

क्यों अधर्म हो सोय ॥६ ॥ 
इन्द युद्ध क्या धर्म । 

कहता कौन अधर्म ॥ ७ ॥ 


श्श्द लोक नीति तत्त्व । 


दोकी गिनती में नहीं, . जा बैठा है धर्म । 
सब्ववल जाओ ज्ञान है, वही सूक्ष्म है धर्म ॥८॥ 


शत्रुदमन॥ २ १७॥ 
शबुन मे मिल कीजिये, शबुनको संहार । 
पैर गडे काटा अगर, कांटे हिन्ते उद्धार ॥ १ ॥ 
डुबल शबुह रीकना, उचित न चारी दहार। 
ऑंध कलश जल दावदी, जल प्रदेश बचु भार ॥२॥ 
बायू निकसन राइ दी, . भट प्रवेश जल होय। 
राह छोड़ दुर्बल हुकी, सबलहु डांटत जीय ॥ ३ ॥ 
बिल्ली धरमें वन्द करि, कमूं न डांटी वाय । 
मरतुत्र सव॒त यद्यपि रहे, कन्ठ रुधिर ही खाय ॥४ ॥ 


सबल शत्रुस्ते लड़नेका सप्तव ॥ र१८॥ 


पाप ज्ञान जेडि मन बसे, करे व जब ही पाप। 
करि विवेक दु्बल उसे, मौका यह खुद आप ॥ १ 
चलत यही जग रीत है, सच ही हो वा मूठ ।” 
शबू दोष प्रकाश करि, तब लड़नैको ऊठ ॥ २ ॥ 


बच्चोंको डराना ॥ २१६ ॥ 


डरा डरा कर बालके, देव कलेजा चांप । 
लाख रुपयेके जीवकी, . कौड़ी करि प्ाब्राप ॥१॥ 


जोक 


धरसे बाइर निकलते, 
जात सभामें रुच नहीं, 
बुड्या और बुगढ कोई, 
पय्कांईकी डर डरा, 
रोते बच्चेकी डरा, 
जीवट रूपी गाछ॒क्ी, 


नीति तत्त्व । श्श्द 


जाय कलैजा कांप । 

बील न सकत न आप ॥२ ॥ 
कहते कोई भकोल। 
चौकीदार हि बोल ॥३ ॥ 
चुप करनेकी चाल । 

कर देती पैसाल ॥४ # 





म्रनोयोगसे परागज्ष बनाना॥ २२०॥ 


सीधे जनको देख कर, 


दुष्ट मिल हि दो चार। 


चिढ़ा चिढ़ा करि देत हैं, पागल की आकार ॥१ ४ 


कोड व्याइकी बातसे, 

फुला देत दम्म देय कर, 
भोला करि बिश्वास ही, 
पागल ताकी करहि के, 


कोड लाभकी बात । 

सीधे पर यह घात॥२ ४ 
मानत सच इतबार। 

करत दिल्लगी कार ॥ १ ॥ 


हंसि हंसि उत्तेजित करें, दम देकर आनन्द। 


चिढ़ चिढ़ाय पागल करें, 


देखत नित यह फन्‍्द ॥ ४ ॥ 


अनुचित भति यह काम है, मतिभुम करना काहि। 


दुष्टनकी क्या दिल्लगी, 


भल म्रानुस नहि ज्ञांहि ॥६ ॥ 


अनूठा सघ्वभाव॥ ए९२१॥ 


कितने दुष्ट स्वभाव यो, 
दूर हि गाली देत हैं, 


आवत देखत काहि। 
निकट बहुत उत्साहि ॥ 





लोक 


नीति तत्त्व । 


राज्यकी चाइ॥ २२२॥ 


नरक राज्यसे होत है, 
मन्वी होना चाह है, 


भारत राज्य न चाह । 
ठीक रहे सब राह ॥ ६ ॥ 


कृष्ण हि को अधिकार छे, लियी नहीं तिन राज । 


जंग बहादुर ही भयी, 
स्वारथ नीच लखें नहीं, 
राज भारके बहनकी, 
स्वारथ जाको नीच हो, 
बृटिश ही बहु चतुरकी, 


जाके बस सब काज ॥ २॥ 
तथ अरु ज्ञान अधार। 
सुटिया है दरकार ॥ ३॥ 
चले म्राथ ले भार। 
मेज दियी कर्तार ॥ ४ ॥ 





इकसे बेशी 


इकसे बेशी लेनकी, 
कलबलसमे जो लैत हैं, 
एक हि डला सुबर्णका, 
एक पुरुष नहि ले सके, 
इकसे बेशी चाहते, 

क्या महिमा भगवानकी, 
प्रतलो नाकी सूद्कों, 
उद्यप्न करि हारे वही, 
खान भरी है रत्नपे, 
कोड नही पाता सभी, 


चाइ ॥ २२३ ॥ 


शकती है कोड नाह । 

भोग न सकते ताह॥ १ ॥ 
भारी हो मन सात । 

करचहु जतन बहु भांत ॥ २॥ 
लेने कभी न पाय। 

बाजिब हक हू जाय॥ ३॥ 
तत्वण ज्यीं हि प्रवेश । 

करे जो मोटी वेश ॥ ४ ॥ 
सोना कहत सुमेर । 

हकही का है फेर ॥ ५ | 


लोक नीति तत्त्व । श्श्१ 


ज्यों भंगरेज, प्रताप बल, धन ले इकसे बीस। 
हुंड़ियावन त्योंदी कटो, यही नियम जगदीस ॥ ६ ॥ 
बहु धन भौरहु काम में, ले लेते वह लोग। 

निकल ज्ञात वह ऐश व्यय, कटणही रहता भीग ॥ ७9॥ 
हौसन में जो लाभ बहु, . धन बुधि बलके जोर । 

भारत सबहि फिराय ले, देसिन को करि चोर ॥८॥ 
हक मिहनत से होत है, और रुपयका सूद। 

बीमा जोखिम सेचु हो, और भाग्य बिच बूद ॥ ८ ॥। 
हक, भाग्य डिका नीच है, मूल उस्तीका नीच । 

मूरसखता अरू तंचकी, रहती भाग्य हि बीच ॥ १० ॥ 


आदत ॥ स्२ह ॥ 


खोटी आदत बस करे जब मानुष को जान । 
नरक जेलमें कैद ज्यों, कभी नही कुटकान ॥ १॥ 
लत इल्लत जब लग गई, पिली बस्तु नहि चाह। 
कैता दुःख भीगन पड़े, नही सहन की राह ॥ २॥ 
रहता जी जब देह में तबह्ी तक है आस । 
निकलत जी जब देहसे, तब ही जाय निरास ॥ ३॥ 
अफिम सख्तोर जी क्‍या करे, ब्याकुल फिरे तप्ताम | 
जीवात्मा नहि खा से, केवल दुख अंजाम ॥ ४॥ 
आदत भी भूलत नहीं, नहि सकता है भोग । 

जरा सोच कर देख लो, कैसा है यह शोग ॥ ५ ४ 


श्श्र 


रोरव आदी नरकको, 
आदी मै बढ़ कर नही, 
खॉटी आादत ज्यों बुरो, 
पंडित साधन कर करी, 
प्रति दिन एकह्दि समय में, 
ब्रतके दिन उपवास करि, 
प्रति दिन एकह्टि समप्तय में, 
देव भजन करि जागरन, 
प्रति दिन एकहि समय में, 
छत्सव के दिन बन्द करि, 
आदत साधत बनत है, 
उसका फल इतना चले, 
आदतसे होता जनम, 
ज्ञान बुद्ध सब भूल ही, 
जगमें जितने पाप हैं, 
बुधा स्वार्थ को सृष्ट हो, 


लोक नीति तत्त्व । 


जीत लियो यह दुःख। 

भोग नरक सब खुक्ख ॥ ६ ॥ 
भलि आदतहू मन्द । 

न हों आदत पाबन्द' ॥ 
भोजन नहीं कराहि । 
अथवा अल्यहि ख्ाहि ॥ ८॥ 
निद्रा हू नहि जांच। 

आदत नरक छुटांय ॥ ८॥ 
काम काज नहि ठान । 
आदत नरक बचान ॥ १० १ 
करें तेहि देह सुभाव । 

घटे बंस प्रभाव ॥ ११ ॥ 
स्वार्थका तब नीच । 

पाप हि स्वार्थ बीच ॥ ११॥ 


बचुतर आदत मूल हा] 
ज्ञान जात सब भूल ॥ है१ ॥ 





डिप्तका ॥ २२४ ॥ 


एक शक्ति अनु-करण है, 
कइत उसे तकलीद हैं, 
संग साथ जिसके रहे, 
लच्छन वाके हू बहू, 


मनुष देह के माह । 
हिसका हिन्दी माह ॥ १ ।। 
भक्की वापर होव। 

नकल होयगे सोय ॥ २॥ 


लोक नीति तत्त्व । 


जो कोई जिसपर रीभते, 
तनसे प्तनसे चालसे 
रीक्ो जब जिसपर जश्षी, 
वैस्ता' होना उचित है ! 


इरिक विषय जिससे प्रिले, 


एक बात भी भेद हो, 


१३९ 


ठीक बडी बन जाय। 
अरु सुभाव बदलाय ॥ ३ ॥ 
खूब विचारी बात। 

पीछे पाव न घात ॥ ४ ॥ 
उसप्तते पिलने जाव। 


घृनना की बर्ताव ॥ ४ ॥ 


याद करना ॥ १२६॥। 


पाठहि हो था गानहो, 
बाद जिना पक्का न हो, 
पक्का याद उसे कहें, 
ऐसा प्नमें वह गडे, 
याद सुभाव जो होयगी, 
एक समय म्नन काम दी, 
या जिध साधन यादसे, 
साधन ऐसी बस्तु है, 


अधवा होव बजान। 

याद उस्ते कइं मान॥ १॥ 
मन माही गड़ जाय। 

ज्यों सुभाव बनजाय॥ २ ॥ 
मन तब छुट्टी पाय। 

दोनो हि करता जाय॥ १॥ 
अष्ट सिद्धि हो जाय | 

देव शक्तिको पाय ॥ ४ ॥ 





सुभाव परख 


॥ २२७ ॥ 


गुण ही रीक्न उचित नहि, लखिये ताहि सुभाव। 


गुणसे गिलटी होत है, 
ज्याँ इन्द्रायन फल कहें, 
कड॒वा अति ही छ्वांद है, 


असल सुभावहि भाव॥ १॥ 
सुश्री अतहि दिखाव। 
असली ताहि सुभाव ॥ २ ॥ 


श्३४ लोक नीति तत्त्व । 


परस्त सुभ/वहि मनुषको, 
बहुरूपा को रूप कसि, 
सउते उतप्र पर है, 
काम पड़े ते जानिये, 
ज़ब काडू को चीन्हनो, 
पाथिन उनके देख कर, 
और ज॑चाई है यही, 
नौकर चाकर आदत, 
जिनके साथी कोड नहि, 
बृत्तिहीन है मन वही, 
प्ररक्ष सुभावहि असल है, 
दूध दिये विष सर्पह्ी, 


बड़ो कठिन है कासत। 
दरस देत है आम ॥ ३।। 
गुश सुभाव की कार। . 
जांकी जी व्यवहार .॥ 8 ॥ 
पड़े प्रयोजन आय 

जाचन करी उपाय ॥ ५॥ 
जिनसे हो व्यवहार । 

पूछन है दरकार ॥ ६॥ 

बडे कठिन वह लोग । 

संग दिली यह वोग॥७॥ 
तृणस दे गौ दूध । 

परख सुभावहि शूध ॥ ५ ॥ 


अपना भरोखर ॥ २२८॥ 


जो कोई अपने काम पर 
ऐसे कायर के कमी, 
शकती रहते जो पुरुष, 
दैव कोप उन पर पड़े, 
शक्तिमंत का न्नो कोई, 
शक्ति हरन अपराधका, 
राजा पित प्रजञञ पुबपै, 
प्रजा पुत्र तब्ी बढ़े, 


नहि करता है साथ । 

देव न हीय सहाय ॥ १॥ 
औरों का सुख जोव । 

धन अर बल भी ख्लीय ॥ २॥ 
करता है उपकार। 

देव करत प्रतिकार ॥ १ ॥ 
राखें ज्यादा भार। 

बल बुद्दी ही सार॥ ४॥ 


लोक नीति तस्व 


राज पिता जब भार सब, 
क्षीण प्रजा अर पुत्र हों, 
भूपष निवारन कर सके, 
नहीं सुंधारन की सकत, 
राजा कभि कानून करि, 
रूप बदल करि पाप तब, 
अपनेसे होता नही, 
और छुकुदमे की बहस, 


श्श्५ 
राखें अपने हाथ । 

धन बल डूबने साथ ॥ ४॥ 
नीच कर्म अरू पाप। 

बह हो आपही आप ॥७ ॥ 
रोकत है कीड़ पाप । 

परगट होता आप ॥८॥ 
एक चिकित्सा रोग । 

औरोंधे ही योग ॥ < ॥ 





पराया भरोसा ॥ २२८ ॥ 


परके आश्रय पर कभी, 
जिसकी हो शंका कभी, 
भारत पर जो कल बन्यो, 
अयवा हिन्द अफीम ज्यों, 
सुटिये अपना आसरा, 
उनका तो पेटहि पला, 
माल गया उड़ ऐशमें, 
तिरहुत के ज्यों नीलकर, 
एक भरोसा छुटनते, 

ऐसे कामों में कभी, 
भारत में जे मनुष हैं, 
धरती अनपुरणा सदा, 


कीजे नहि कोड काम । 
दूट जानकी नाप्त ॥ ९ ॥ 
यूरप देशों माह । 
रही चीन परवाह ॥ २.॥ 
तजि लग कलके माह । 
पराधीनता चाह ॥३ ॥ 
खितिहर मै मजदूर । 
नहि सबूत बड़ि दूर ॥४ ॥ 
विपत पडे सब देश । 
न पड़े चतुर नरेश ॥४॥ ' 
उनकी तृप्ती हेत । 
भूक्ष लगे तक देत ॥ ६ ॥ 


१३१६ 


भारतमें कुछ काम्त नहि, 
कलकत्ता के पासही, 
कल कांटा जईं है नही, 
कलककत्ते के पास में, 
अनपुरणा को छीड़ कर, 
छदर तृप्ति हो सब बने, 
परदेसी तीरथ गये, 
जाँच आपही लैयले, 
कोई रिशते दारको, 
साथ लैय जट जात है, 
परत ज्यों नहि होत है, 
काम पराये हाथको, 
सतयुगमें यद्ट बात थी, 
उनन्‍नतिके इस कालमें, 


ज्ञोक नीति तत्त्व । 


कल कांटा दरकार । 
भूमी का क्या हार ॥७॥ 
बिगह्ा रेट पचीस। 
रेट न आना बीस ॥५८॥ 
भज्जें सरसती इृष्ट । 
बुद्दी लई अदृष्ट ॥< ॥ 
खरिदन जाते चीज 
बाजिब दाम हि दीज ॥ १०॥ 
कोई मिले दलाल । 
पीछे होय मलाल ॥ ११ ॥ 
उत्पादन संतान। 
निश्चय तेद्दि बिब जान ॥२॥ 
हुई रह ये दोव। 
प्राय हि क्‍ड् सब कीय ॥११॥ 





सदा सुखी रहने का उपाय ॥ ९३० ॥ 


सुख्ि रहना जो चाहते, 
करुश बृत्ति उद्दिप्त कर, 
याद-ईखर करहु वा, 
अपनी वा पर हुःखको, 
इृष्ट मित्र के दुःखमें, 
सबके आमे दौड़िये, 


उसका यही डपाय। 
आंसू नितहि बहाय ॥१॥ 
म्ह पुरुषन की गुन। 
किसी तरह री सुन ॥ २ ॥ 
और सुर्दनी मड। 
इस्र ले लीजे भर ॥३॥ 


लोक नीति तत्त्व | 


इखियन का दुख देख जा, 
सुख रोदन जो नितहि हो, 
मनुष देइमें भाव दो, 
सुख बर॑ते दुख होत है, 
यह नीयम जगदीशको, 
श्रन्न अतिशय जो करत है, 


श्श्ठ 
वा नाटक शीकन्त। 

होय न सुख्तकी अन्त ॥४ ॥ 
सुक्सख़ एक अरू दुःख। 
दुख बरते हो सुक्ख ॥५ ॥ 
ज्ञानी बूफत ताह। 

अति निद्रा हो वाह ॥६ ॥ 


बुढ़ापे का सुख ॥ २३१॥ 


जगतें सब सुख खोजते, 


जीवन अन्त हि काल । 


बहु दरशी बचु खोज करि, कहते यही निकाल ॥ १ ॥ 


जस धन अरु बहु दर्शिता, 
इतना और जुगाड़ ही, 
एक बगीचा हो उसे, 
इतना श्रप्त करता रहे, 
गो भी हो दस बी लग, 
आगे गो पाक भि गौ, 
साधु युणी गय संग हो, 
लड़कों की तालीमका, 
चर्चा हो संगीतकी, 
कलिकी है सन्यास यह, 
मृत शब्या पर सोत ही, 
प्रीत सहित कर है विदा, 


अअज्यों वौवन काल । 

बूढ़ापन खुशहाल ॥२ ४ 
अरु उद्धिद का ज्ञान । 
जिससे ही गुजरान ॥ १ ॥ 
पैवा अपने हाथ । 

गड़यन ही से साथ ॥ ४ ॥ 
रहे पुस्तकालेय । 

भार उन्ही पर देय ॥४ ॥ 

और भजन कर्तार । 

नहि चिंता घर बार ॥६ ॥ 
मिले भक्ति परिवार। 
भजन करत करतार ॥ ७॥ 


श्श्द 


गोलोक हि की बर्यना, 
छर्ग हुं पे बढ़ कर यही, 


लोक नीति तक्व। 


सुन्‍्यी शास्त्र बिस्‍्तार। 
पंडित करें बिचार ॥ ॥८॥४ 





इतमीनान 


॥ रश्र ॥ 


पंडित कहत अभाव ही, 
आलप्षि कहे तब बन पडे, 
बहुदरशी देख हि कहे, 
रहत न तब कुछ काम ही, 


उन्नति की सीपान। 
जब हो इतमीनान ॥१ ॥ 
जब हो इतमीनान। 
सिवा ऐशोआरास ॥ २ ॥ 





चरित्र गठन ॥ २३३ ॥॥ 


ज्ञगम्ें जितने नियम हैं, 
मानुष कोई नियमतनें, 
विवेक रूप हि शास्त्र में, 
काल पात्र अरु देश पर, 
पशुवत मानुष अर पग्मू, 
चरित गठन तेहि होत है, 
राच्स हो क्षण में मनुष, 
लब जैसा दरकार हो, 
पूरा मानुष होय जो, 
तारतम्यके भेदसे, 
तपकोी ब्रतकी योगको, 
बर्थाश्रम्म को छोड़कर, 


सतमें तरतम जान। 
प्दा बाध्य नहि मान ॥१॥ 
तरतम कियो विधान। 
करना उचित निदान ॥ २४ 
संस्कार में बाध्य । 
मतलब फेर असाध्य ॥ १ ॥ 
ज्षणमें होता देव । 
तब तैसी हो टेव ॥४॥ 
गठन चरित तैहि नाह। 
सृजत नियम प्रत्याह ॥५ ४ 
क्रिया कर्म सब सताथ। 
इश्वर एक अराध ॥ ६ ॥ 


लोक नीति तृत्त्व । 


परमहंस ऐसे जो हैं, 
नीयम को बदले बही, 


श्श्ट्‌ 


बडी आर्य कुल टीक । 
करें वह्दी सी ठीक ॥७॥ 





दम ॥ २३४ ॥ 


श्रप् करने में नहि धके, 
सुर्दा कहें जल्दी धके, 
चलत फिरतमें दम्न चढ़े, 
मांस पिंड कहना उसे, 
जो कोड जितना ठठ सके, 
साधन अरु अभ्यास्त ही, 
जरासन्ध पस्र भर लड़ा, 
दम बढ़ती था भीमका, 
तानसैन गाते रहे, 

कुदौ सिंह पराखादजी, 
चनते ओरंजेबरशा, 

दक्ष जिसमें है धन बडी, 


कहत उसे दप्तदार । 
और कहें बेकार ॥ १ ॥ 
काम में आबे सांस । 
नहि उसकी कुछ आस ॥ २ ५ 
उतना वह दमदार ॥ 
सांस पचावन कार ॥ ३॥ 
थका वही जिस दिन ॥ 
मार लिया ही तिन ॥ ४ ॥ 
अठवारा दिन रात ॥ 
बजा सकत दिन रात ॥ ६ ॥ 
दिनमें कीस पचीस | 
होय उसी की बीस ६ ॥ 


झालस ॥ २३४ ॥ 


काम्न करनकी शकति जो, 
अक्ति नाशकरि शिथिल हो, 
इंशवर दत्ता शक्तिकी, 
इंशवर द्रोडी वह , पुरुष, 





दीन्ही है भगवान । 

अलस रोग वहचह्त जान ॥१॥ 
करते प्रत्यस्यान । 

दुस्िया होय निदान ॥२॥ 


१४० ज्ञोक नीति तत्त्व । 


झशराफ्‌ की हालत ॥ २३६ ॥ 


धनी दुखी सम होनते, अहर बिहरको कार | 
अशराफून घर जनम ते, ऐयाश हि बहु बार ॥ १ ॥ 
जनमत पालन हारको, जैसी देखत ख्याल । 

अवध राज सा चाहते, सत्र ही भीग कमाल ॥ २ # 
श्रम बचुतर नहि हो सके, खर्च हि ज़्यादा भार | 

गुण विद्या कुछ हो न हो, कुल पर ही आधार ॥३ ॥ 
आअप्तन बसन में अति पदू, दलादली विस्तार । 

अपना हक्‌ वूके बहुत, पर हक्‌ नहि दरकार ॥४ # 
दोष रहित कोड काममें, नीच लैेहि दो चार. 

नथा काम नहि वह करे, करे तो लेहि हजार ॥५ ॥ 
जोड गांवमें यह बसे, गांव हि सत्यानास । 

इुबला सस्ते दामन हूं, - लेन करे नहि आंस ॥६॥ 
चिक्रना चिहरा नाजुकी, चलते फोला पैर । 

कोड कक्ष नहि बन पड़े, बिना मदद कोइ गैर ॥ ७॥ 
बेटे दुबले बापस्ते, क्रम क्रम नाजुक होव। 
प्रश्त्र काल शंका अती,. नया जन हो जीय ॥ ८॥ 
संततिकी बढ़ती नहीं, . नित नित हीए छीन । 

इस सुख से घर ही चले, उद्यम प्रन नहि दीन ॥ ८ ॥ 
जन्भ भूमके प्यारसे, अरू गप शपके माह । 

घरनी की भाडू बिना, घरसे निकसत नाइ ॥ १० ॥ 





लोक नीति तत्त्व । १8१ 


मोह निद्रा ॥ २३७ ॥ 


अपनो अपनो करि करी, आप गंवायो आब। 

झब भी उठिये भाइजी, गफ्लत की वह खब ॥ १॥ 
सब कोड मरहर जाय तो, तहस नहस हो देस । 
सबका धन तुत्न पायके,. चाइत हो सरबेश ॥ २॥ 


देसहिमें जब नहि रहे, धन ज्ञानहु रोजगार । 
अपनी तंडर क्‍या लाभ हो, भाग राख अर क्वार ॥ १ ॥ 


बड़ी भूल इस बात में, . करते हैं प्ब लोग। 

अपना लाभ हि चाइते, ओऔरो का दुख शोग ॥ ४ ॥ 
सब की जब तक सुख नहो,नहि हो अपना सुक्ख । 

जी कुछ होगा देशमें,. वट जाता सुख दुक्ख ॥ ५ ॥ 
जाते होए देसमें, धन ज्ञानहु रीजगार । 

डून बातों पर भी कभी, रहे चरचा हर बार ॥ ६ ॥ 
लागत कुछ भी है नही, नहि मिहनत नहि माल । 
गूप शप की बेला जुरा, सीच देश का हाल ॥ ७ # 
सोच सोच कर फर्ज़ जो, जानों जी के माय । 
शकती,भर, कोशिश,करो, संगिन देहु सिस्ाय ॥ ८ 
याविध चरचा चलि रहे, कोड़ सम्ताज में रोज । 
जागृत दल उसको कहे, इसही की है स्तोज ॥ ८ ॥ 

जो फल आवे देशमें, सब कोई के हाथ। 

उस ही पै कुक प्रिलत है, अपना कुछ नहि साथ ॥१० ॥ 
धर्मराज जग ज्ञै,करहि, राज पाय पकताय। 

अंत उदास हि/हीयके, गलन्‌ हिम्तालय जाय ॥ ११ ॥ 


श्ष्र लोक नीति तत्त्व । 


कइत बसूलां खतीचता, सब अपने ही झोर। 
बहुत नष्ट ही काठ हो, फाड़त कर लो गौर॥ श्र्क 
आरा गुंडा पड़त है, इधर उधर है शोर । 
तनक न काठहु नष्ट हो, नीच ऊंच यहि तौर ॥ १३ ॥ 


प्रीतकी बुराई ॥ रश८ |) 


शतू चीन्द्रन के लिये, जगमें बचु चतुराद । 

एक जगइ बुद्दी अचल, है जह॑ं प्रीत बुराइ ॥ १ ४ 
लाड़ प्यारसे बाप मा, ज्ड़के को करें झख्वार। 
अपने मनझे छीहको, रखत राहसे आर ॥ २॥ 
प्रात पिता अरु भार्य्या, मित्र बन्धु दिन रात । 
अपने अपने छोहको, करत बुरा दिन रात ॥ ३ ॥ 
मोह म््तत में लिप्त हो, हि चलने दे राह । 

जो कोइ उन्हे बुभाव दे, होय भलाई चाह ॥ ४ ॥ 
बच्चे रोगी होय जी, खानेकी ललचाय। 

बैद कहत नहि खानको,. मा देती खिलवाय ॥५ ॥ 
लाभ हानि को तोल करि, जी कोइ देय बुकाइ । 
सम्रकत बात आ जानते, कम्तर होय बुरा ॥ ६ # 





संसार विड़म्बना ॥ २३८ ॥ 


योगी रोगी भक्त बावरी, . ज्ञानी फिरत निखह,। 
संत्तारी को चेन नही है, ज्यों सराय को टइ, ॥१ ॥ 





ज्ञोक नीति तत्तत । १8३ 


आह गरीबकी ॥ २४०॥ 
तुलशीक्ष्यराइ गरीब की, हरिस सह्दी न जाय। 
सेंड खाल की सांस ते, बज लोइ गलि जाय ॥ ६ ॥ 
इुर्बल को न सताइये, जिसकी मोटी हाथ। 
अगर कहीं गम खाय ती, तुर्त नाथ ही जाय ॥२॥ 
बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल। 
जी बकरी को खात है, तिनका कौन हबाल ॥ ३ ॥ 
इुर्बलकी रो सताइये, चिढ़कर दे दे गाल । 
आग आह धीमी पड़त, गम ख्ताना है काल ॥ 8 ॥ 





जगत हंसी ॥ २४१॥ 


गश्मिन घोड़ी ले चले, पूत संग पर देश । 


घोड़ी पर बालक चढ़ा, पैदल आप विदेश ॥१ ॥ 
घर घोड़ा पैदल फिरे, बात कद्दत ले छीन । 
थाती धरे दमाद घर, अइमक्‌ लच्छकन तीन ॥२४ 


कहत लोग को यह सुनी,  आपहु तब चढ़ लीन । 

कइत सभी नहि तोहि दया, धोड़ी मारहि दीन ॥१ ॥ 
यह सुनि चापहि तब चढ़ी, लड़कह्चि दियो उतार। 

देख हंसे सब बचुत ही, कहें स्वार्थ औतार ॥४ ॥ 
चलन लगे पैदल दीऊ, घोड़ी रास हि लीन । 

यह देखइ लग इंसि दियो, तब दुख बहुत हि कीन ॥ ५ # 


१४88 जोक नीति तत्त्व | 


जगत सुनी रामहि दियो,. सीता सति बनवास। 


ताते हूं अपयश भयो, जगत कथा है त्रास ॥६ ॥ 
इंश्वर जगहि स्वभाव कर, आलोचक झौतार। 

तार तम्यको ज्ञान पा, अपना काज हि सार॥७॥ 
जगत हंसी जो देखते, बह मूरस्त अति होय । 


जग अपजस दोड ओर है, पंडित स्वार्थ जोय ॥ ८ ॥ 


मुस्ठवत ॥ २४२ ॥ 


बड़ी मुरडवत ताही ही, दुर्जल मन है जाहि। 

सन्पुस रहि नहि कह सके, “कब हू बचन हि “नाहि* ॥१॥ 
सन्सुख “हा” कहि करकरे, निकलन कोहि उपाय । 

उजर न सन्सुस्त॒ कर सके, पर शब, बन जाय ॥२॥ 

शोगी लड़के जिद करें, खानेसे न बचाय। 

प्राण जाय सीभी सही, सुरबत ही बरताय ॥ ३ ॥ 


जहर खौरी ॥ २४६॥ 
एक हत्या अकयून करि, ले बेचे सरकार। 
निजका मालहि जान करि, कुछ भी नहीं विचार ॥ १ ॥ 
लड्सन चाहे जोड़ ले, खोलि देव दूकान । 
लड़के औरत जोड़ हो, बेच देत बिन जान ॥ २॥ 
सरकार हि की रायसे,. जृदर खोरि बढ़े जात । 
गनती करि देख हु जरा, जहर अफीभिरि परत ॥ ३ ॥ 


लोक नोति तत्त्व । 


डाक्टरखानोंमें बिके, 
अफिमचियोंका नाम भी, 


१४५ 


अथवा लायक, लोग । 
होव रजिस्टर भोग ॥ ४ ॥ 


बजून हु संद्या लिखि रहे, अधिक न लेने पाय । 


वा*बिव जो कुनून हो, 
आतम् हत्या में हि हो, 
चोरीसे ब्रिकरी जो है, 


जुहरखोरि कप्िि जाय ॥४ ४ 
बचु अफीम व्यवहार । 
पकड़ जाय बैपार ॥ ६ ॥ 





चिकित्सा ॥ २४४ ॥ 


परिमित भोजन जो करे, 
लाचारी जब हो पडे, 
यही राह जिनने गही, 
कुाथीको ओषध कभी, 
सब रोगनकी एक ही, 
जव तक शुद्द ज्ुधा नहीं, 
क्षुधा रहत जब देहमें, 
रोग रहत नहि भूख हो, 
जिध ओषधितधत भूख हो, 
सत्र रोगनकी एक दवा, 
शुद्द चुबर जब होवगी, 
या कारन उपवास ही, 
आलैसि कर सकते नहीं, 
रुखा लघु मोर्जन करे, 


परिभित हो सब काम । 
पथ्य करे वह आम ॥ ९ ॥ 
औषधसे क्या काम । 
नहि सकता है धात्त ॥ २ ७- 
दवा बड़ी उपवास । 
भोजन है एक बास ॥३ ॥ 
रह सकता नहि रोग । 
फाका भूखहि योग ॥ ४ ॥ 
कहत रसायन वाह । 
भूख लगावन राह ॥ ६ ॥ 
रहत न रोग हि नाम । 
करत दवाकी काम ॥ ६ ॥ 
आती कठिन उपवासु । 
तौ भी फल हो तासु ॥७॥ 


१४६ ज्ञोक नीति तत्तव। 


रीग्र भये पर खाय जो, ताहि न फल उपवास । 
उन ही को दरकार है, बैद चिकित्सा खास ॥ ८ ॥ 
प्रकृति समहि की इ बैद नहि, च्ौषध शाला काय। 

शुद्ध रुधिर औषध महत्‌, सकल रोग ही जाय ॥ ८ ॥ 
पशु पत्ती अद जीव सव, पाते यह उपकार । 

दुर्भागे मानुष नही, आदत देय बिगार १० ॥ 
जिना भूखे खाय ले, रुधिर हि होय बिकार। 
प्रकुती पराचनमें फंप्ती, दवा होय बेकार ॥ ११ ॥ 
पाचनसे छुट्टी मिले, प्रकुती करे इलाज । 
प्रकृतीमें शक्‍ती रहे, करे तुरत ही काज ॥ १२॥ 
प्रकुतीको फल पावते,. पशु पत्ती बहु जान। 
गुरबा भी पाते बहुत, धनी नहीं आज्ञान ॥ १३ ॥ 
तुलगी# बिखा बागूकी, सीचत हूं कुम्हलाव । 

राप्त भरोसे जो रहे, परबत पर इरियाय ॥ १४ ॥ 
परिप्रित भोजन जाहि नहि,खाते गिजा लतीफ। 

रोजी बैदहि हैं वही, कहते उन्हें शरीफ ॥ १४ ॥ 


बैपार ॥ २४५ ॥ 


सबसे सि९ बैपार वह, दुहरी आम्द होय। 

कृषी कार्य गो पालना, करें श्रेणी वह दोय ॥ १ ॥ 
श्रश्षको फल मिल जात है, अन्न भयो अरू दूध 
दाप्ष जूपी बढ़ जात है, पशु बृद्दी हरे शुद्ध ॥ २ ॥ 


लोक नीति तत्त्व । १४७ 


ओरो वह सवा कहो, पेनशिन जिसमें होय। 
तनक रहे स्वाधीनता, और कष्ट जो होय ॥३ # 
उतरा दरजा है वही, लागत खुरदा होय। 

आमद होवे थोक जो, देख भाल कर जीय ॥ ४ ॥ 
थीक लगे खुर्दा प्िले, नीच वही बैपार । 

या त्रिध श्रेणी कामकी,. चतुरन कियो विचार ॥५ ४ 
उत्तम खेती कहत हैं,, . मध्यस्त कहते वान । 
निरघिन सेवा कहत हैं, कहते भीख निदान ॥ ६ ॥ 
जब बैठी दुकान पर, गाइक आस लगाव । 
एकागुहि मनको करी, गाहक होय खिचाव ॥ ७ ॥ 
बैठ दुआनहि मन कहीं... दूने और लगाव। 

गांहक घावेगे। नहीं, भक्खी बैठि उड़ाव ॥८॥ 
पशू कृषो बैपार जो, हों यह तीनों साथ । 
मिहनत पूरी जो लगे, सुस्नप्ते हो धन हाथ ॥८ ॥ 
काम कएत ओइड देखमे, कर लैनो बैपार । 

नईब।त न निकाल के, करे तो पापाचार ॥ १० ॥ 
है बढ एक डकत ही, लूटत जो रुजुगार । 

प्रती योगिता देष करि, . होते खाना झुवार ॥ ११ ॥ 
जहां न धनको फेर है, न कर वहां कोड काम । 
धोबी बस करि क्या करे, दिगम्वर के गात्त ॥ १२७ 
अति खतोंट। बैपार बह, पूंजी मिहनत नाहि। 

जूआआा उप्तको कइत है, फटका खेला वाहि ॥ १५ # 
जूआ तो पूलिपत हरे, खेला कोई नाहि। 

झर जीत दे लेन हो, .. मालहि नाम वृधाहि ॥ १४ ४ 


श्ध्द 


कंट्राकूट हि आईन हू 
भई बुराई तेहि चलन, 
पूंजी वह श्रम थोड़ हो, 
नष्ट भये अरु होयेंगे, 
पूंजी कम श्रम्त बहुत हे 
भारत में बरते सदा, 
मन्दे में ले राखनी, 
ऐसे ओके बनिक की, 
मन्दी तेजी ध्यान नहि, 
ऐस्ते बनिया साथु हैं, 
लाभ उन्ही की होत है, 
घटी बढ़ी भिलकर सदा, 
कुछ बढ़ती दे मोलते, 
बाही को बैपार हो, 
टानत है दर भाव जो, 
मन्दी तेजी लाभ हू, 

ले बेचह्ि पकताय जो, 
बिना किये पक्ताय जी, 
आता जिम्तकी है बड़ी, 
खनके लैखे जगत से, 
मोटा खान/ पहिरना,' 
उसका धंधा है वना, 


लोक नीति तत्त्व । |) 


होता वाहि सदाय। 

होता राजहि आय ॥१४ ॥ 
ऐसे जो बैपार । 

थोड़े दिनकी वार ॥ १६ # 
छेमते ही बैधार । 

नहि उसकी हो हार ॥ १७४ 
राखे तेज्ञी आस । 

राजा कर ले खास ॥ १८ ॥ 
ले बेचे लगतार। 

जगत करें उद्ार ॥ १८ ॥ 
जी हैं साधू लीए । 

पाते अपना भोग ॥ २० ॥ 
कुक कप्तनें दे बेच । 

जानत जी यह पेच ॥ २१ # 
करत सदा अक्सीस । 
भागत है सी कीौस॥ २२॥ 
भाग्य मान तेहि जान । 
वही मूढ़ अज्ञान॥ २३॥- 
खरा है बिस्तार। 

डूब्यी सब रुजगार ॥ २४ ॥ 
मोटी हो जेहि चाल । 

जो चाहे कर डाल ॥ २४ ॥ 





जोक नीति तत्व । 


श्ह्ू 


बैपार की रीत ॥ २४६ ॥ 


देसी वैपार हि कहें, 
उतनाहडी ग्रेहना धरे, 
उतना रखना बकसमें, 
या जिध बैपारहि करे, 
सदा चले म्र्व्यादहूं, 
जितना लागत खर्च है, 
अगरेजी कहें रीत यह, 
काम चले कोड रीतमे, 
नफ घटी नहि देखना, 
काम चले तब जगतका, 
मिलत नझा फलही इुग्या, 
इंप्तानी को सोप कर, 
रकम न मारो सावकी, 
दीवाला जितना अधिक, 
होव तजरूवा कामका, 
साल निआम्रहि बहुत हो, 
एक मुसद्दी करहि कर, 
माल देहि तेड़ि हाथ में, 
घरसे पांचडि देव कर, 
सोको मालहि दे यकर, 
कहत चलानी मालल़ौ, 
रेल रप्तीदही साथ हो, 


पूंजी जितनी हीये। 

उतनहि धावर हीय॥ १॥ 
अडे औसर दे काम । 

साव उन्ही का नोम ॥ २॥ 
सदा रहें तेहि नाम । 

उतना लाभ हि काम ॥ ३ ॥ 
पूंजी होय न होय । 

प्रति पालन निज होय॥ 8४ ॥ 
कोड विध काम चलाय। 
सबकी हो तब आय ॥ ५ ॥ 
मरें घटी में साव । 

दूजा काम चलाव॥ ६ ॥ 
वेट भराहि लैखाव । 
स्ाक-उतना ही पाव॥ ७॥ 
साहस अति बढ़ जाय। 

सांव नहीं अखराब ॥ ८ ॥ 
करहि कमीशन ठीक । 

वह भी रहे निर्भीक ॥ «॥ 
प्रचानबे लो साव। 

घटिकी रह्यो दबाव ॥ १०॥ 
बीमा पालिस और । 
डांकुमिम्ट वह तौर ॥ ११॥ 


१४० लोक नीति तत्त्व । 


डाकुपरिन्ट बिल बेच ली, नगद हि रुपया पाव। 

फेर खतीदी म्रालही, दूजी फेर चलाव ॥ १२ ॥१ 
पांच रुपये में लाखकोी, फेर चलत बाजूर। 

एक तरफ बैपार यह, कहच्यो रफ्तनी आर ॥ १३ ॥ 
वा बिध ही आमद भयी, बान होौस दे माल । 

ले रस्तीद बन होपकी, रुपये हों बन्धक घाल ॥ १४ ॥ 
जब तक काम चला नही, लगत, डिपाजिट्‌ काम । 
सौके माल चलानको, सौ दस धर दे दाम ॥ १४॥ 
सोकी हन्डी कर लिया , बंकहु हो गय तुष्ट । 

रहा डिपा जिद्‌ हाथ में, हो रुजगारहि पुष्ट ॥ १६ ॥ 
कोई दसही देय कर, लेते क्रेडिट बिल । 

देधाबर में माल सो, बीजक परगेै मिल ॥ १७॥ 
देवाले के आसरे, हो जबही रुूजगार । 

कौन सुकाजिल कर सझे, हिन्दूको बैपार ॥ १८॥ 





साक ॥ २४३७॥ 


अपनी झोखी कहन की, देह न कादू सीख । 

बिन मांगे मोती मिले, . मांगी मिले न भीख ॥ १ ॥ 
मूरख दुख दिखलाय कर, और दिखाय अभाव । 
विनव बचन पे चाहते, धनि से धन निकलाव ॥ २॥ 
उलटी बात बजार है, सच्चा हक हराव । 

कड़ा रहे अरू वे गरज, कड़ी बाते धन पाय ॥ १ ॥ 


लोक नीति तत्त्व + १३१ 


जगमे तब तक आब है, _गरज, न काइु सुनाय । 
स्वार्थ की बातें चली, आब तुरत बच जाय ॥ ४ ॥ 
कर दलालके मारफ्त,._गर्ज़ हि की जी काम । 
ग्रज गयो दल्लाल सिर, अपना आंट हि शाम ॥५॥ 
लेना देना रख ,खरा, हो बजाएर में नाम । 
जिसकी साक बजार मे, पूंजी का क्‍या काम ॥ ६ ॥ 








गुजरान ॥ र४८॥ 


जगतें हक्‌ गुजुरान को, पायी है सव जान । 

आती धनी जो हीत हैं, वह भाग्य हि धन मान ॥ १॥ 
मूरखता जब तक रहे, जब तक प्रवल फ्रेब । 

बड़े धनी हूं भाग्य मै, तबहीं तक भर जेब॥ २॥ 
जगवें जितना बढ़ चले, सम्रक्त बूक अरु ज्ञान। 

धनि होना तब बन्द हो, रह जावे गुजरान ॥ ३॥ 
चाहे जो कोई काम कर, सब में है गुजरान । 
धनिरुंहीना जो चाहते, रहत वही हैरान ॥ ४ ॥ 
थोड़ा जो कोइ करत है, आवत अपने काम । 

बिन प्रताप बहु करत जी, होत बुरी अंजाम ॥ ५ ॥ 
खेती बारी चाकरी, और कही बैपार । 

हथ कारी आदी कहो, सवहि गुजर रोजगार ॥ ६ ॥ 





१५२ लोक नीति तंत्त्व । 


कर्ज लेन देन ॥ २७८ ॥ 


घनदे क्लेश बुलख़नो,. क्रप्न दैन की काम । 

धर्म शास्त्र वारन करे, और करे इसलाम | १॥ 
बन्धक भोग न दीप है, नहि वैपारहि कर्ज़ । 

चढ़ता बैयारी न जो, . उप्तको है नहि फर्जा ॥ २॥ 
दबता बैपारी जो है, करे बजुर हि नास । 

गिरते का चढ़ना कठिन, कट पट करी उदास ॥ १॥ 
मीत-अरू हाकिमरके लिये, कहते मुंह नहि मोड़ । 

बाजे खर्च एक जान के, आस लेन की छोड़ ॥ ४ ॥ 
सूद खोर को सब जगत, करते बहुत हकीर | 

दया कि उनके मनहिमें, रहत न एक लकीर ॥ ४ ॥ 
बड़े बड़े जो घर गये, राजा अरु जुमिदार । 

सूद खोर से कर्ज ले, होते गये उत्नार ॥ ६ ॥ 
सूद खीर अति कठिन जी, उनका है इतिहास । 

सुख जीवन देख्यो नहीं, बहु दरशी गन खास ॥ ७ ॥ 
कर्ज लेन चादत न हो, देता नहि कोई कर्ज । 

बड़ी बुरी आदत यहै, बैपार हि नहि हज ॥ ८॥ 
निज खरचन के कर्जकी, आदत पड़ि एक बार ॥ 

फेर जनम भर कर्जप, नहि वाको उदार ॥ < ॥ 
बुद्िमानको काम यह, घट कर बेचे चीज । 

तऊ नही बोवत कभी, कर्ज लेन की बीज ॥ १०॥ 
जगमें ऐसे जनह है, यों हीं हि _त सहाय । 

करज लैय कर त्यागदे, दरशन करंत्‌ लजाय ॥ ११ ॥ 





लोक नीति तत्व । 


श्भ्३ 


मातवरी किसकी ९ ॥ २४० ॥ 


शक द्हे डू जेहि बचे, 
सूदहु कुछ पाता रहे, 
पूंजी उत्के हो न हो, 
काम नहों कुछ देखना, 
खर्चे बाद बचत नहीं, 
ब्याजहु देना पड़त है, 
तो भी उप्तओं मातवरि, 
देन लेन जेहि ज्ञान हो, 
जो अस्तु प्रति दिन घटे, 
जागहि देखत आंख से, 


खरे खुरचे बाद। 


राखो यह तुम याद ॥ १॥ 
देख भाल इंम्नान । 


मातब्बर ही जान॥ २॥ 
पूंजी लाख हजार । 

हो वह साकेदार ॥ १ ॥ 
बहु दर॑शी नहि लेय। 
पैप्ता एक न देय ॥ ४ #॥ 
एक दिन उसका नास । 
मूर्ख कॉंकी खास ॥ ४ ॥ 


धनका बर्ताव ॥ २४१॥ 


लपको स्लाधन राखनो, 
राखत रीत सुभाव यों, 
ताल छांइ सम्त धन गिनो, 
नष्ट भथे नहि कष्ट हो, 
धन रहते वह बीज बो, 
ढाकुर अथवा देस हित, 
धवन बरते इस भांत, 


नहि नष्ट हि अटकात, 
रे 


दानहु की विस्तार । 
धन गये हो न विगार ॥१॥ 
नहि इसका बिश्वास । 
ऐसा कर अभ्यास ॥२ ४ 
धन गय फलकी पाव। 
ऐसे काम लगाव ॥ ३ ॥ 
काम्त काज बहु गुण बढ़ । 
बहु प्रकार उपकार हो ॥४ ॥ 


श्दूढ ज्लोक नीति तत्त्व । 


साधु जनन क्ती काम मे, धन से दे अटकाय । 
बद्यपि धनहू नष्ट हो, बहु जन रहे सहाय ॥५ ॥ 
धन था विध नहि छाड़नी, _वंसहि कर दे लूंज । 
आपस में सब शवु हों, घर भगडे की पूंज ॥६ ॥ 
धन यौजन वीं कीजिये, बंसहि जो बेकार । 

शिक्षा बिन कुछ नहि मिले, कैंवल एक अधार ॥ ७ ॥ 
नहि विवेक जिस ज्वानके, उसकी धन बल होंव। 
ज्यों बन्दर हथ नारियल, फल एकइु नहि होथ ॥ ८४ 
जगमें बच उपदेश पर, चलत बिधाता राह। 
सुधरें जों सन कोड ही, हो सिल्सिला तवाइ ॥८॥ 
लक्ष्मि स्थायी एक धर, कर सकता नहि कीौय। 

जो अटके धन एक धर, नया धनी नहि हीय ॥१० ॥, 


लाभ ॥ २४२४ 


श्रम्मसे सूद अरू फ्रॉकसि विविध लाभ की हार । 

चौथी दारहि भारथकी, यही लाभ है चार॥१॥ 

बिन फ्रेक अर मूसता,. मिलत भाग नहि धन । 
पुषवारधवाले पुरुष, देते उधर न म्न॥२ ॥ 
पुरुषारथ बिन भाग्य धन, लाभ अगर हो जाय। 

महा तपस्या के सिवा, इजम किया नहि जाय ॥8 ॥ 
आलस शोर विशाप्तिता, रोग सइज लगि जाय। 

बचति मंदी सत्र लक्ष्मी, सबका इक, हो जाय ॥ ४ # 
हाथ लंसे लिसका लिधर, उधरहि जुय बिलाय। 

क्षण मुबेर मण्डार में, या विध धन रंट जाय ॥ ४ ४ 





ज्ञोक नीति तत्त्व । 


घोड़े गन्धी गायक्-अरु, 
कुबेर दूत इसे नौइरी, 
भागहि धन दो भाग है, 
चोरी भौर फरेब को, 
दूजो चलित सप्माज की, 
पुरुषारथ वाले पुरुष, 
सुर्देको धन भूम् धन, 
जूआ में वा खेलमे, 
और निलामहमे मिले, 
खरीदारकी घूस दे, 
सूदहु पर भी सूद हो, 
नगद जवाहिर धार कुछ, 


१भभ 


इलबड़ बेश्या भांडु। 
कपड़े शीशे क्ाड़ ॥६ ॥ 
दूषित एक समाज । 

ऐसे बचुवर काज ७ ॥ 
उसके बहुत प्रकार । 

मारत उस पर धार ॥८॥ 
अरू दत्तक हो पाय। 

बे मिइनत मिल जाय ॥ ८ # 
इश्तहार लुकबाब। 

सस्ता ले बिचवाद ॥१० ॥ 
काटा बद्टा ख्ांच । 

रज़िस्टरी बनवाय ॥ ११४ 


सच्चा लाभ ॥ २४३ ॥ 


सच्चा लाभहि है वही, 


हरज[ूनिब फल जाहि। 


नजी भाग एक लाभ हो, कुफल भाग कोड़ बाहि ॥ १ ॥ 
जिसमें कुछ भी कुफल हो, वह फल सच्चा नाहि। 


तार तम्यके भेदले, 


मूरसखता बल या हि ॥ २ ॥ 


बंटा ढकना हीय ज्यों, पहलदार में चांट । 
घर छांट हि जब सिल गयो, सच धर मिलता साट ॥३ ॥ 


चोरी को जी ल्भ है, 
शुद्र लाभ उसक्ते कहे, 


गिनी नही वह लाभ । 


जिसमें लाभहि लाभ ॥४ # 


१६ लोक नीति तत्त्व 


नहि काहूकी कष्ट हो, ._ नहि काहू की हेष। 

प्रगट किये नहि लाज हो, सत्य लाभ यह शेष ॥ ५ # 
कीड़ काम का नाम ले, कह सकता नह कोय । 
फ़ल देखे पर कह सके, सच्चा लाभ जु होय ॥६ ॥ 
नीचन से ज॑ईं काम है, सच्ची गत न लाभ । 

जगमें जब तक नीच है, अस्थिर सच्चा लाभ ॥ ७ ॥ 





अनायाप्त लाभ ॥ २४४ ॥ 


अनायास जो लाभ की, भनक पड़े जब कान। 
देखहु हक अपनो प्रथम, तब लैना तृ ठान ॥ १ ॥ 
मिहनत सूद अर क्वोंक की, रहे जो उसमें लाग। 

तभी तो'अयना हक समप्तक्,नही. ती दूर हि भाग ॥२ ॥ 


बेहक्‌ लेने जात जो, आवत निज गंवाय। 
ऐसे लाभ हि देख कर, मूरख ही ललचाय ॥३॥ 
चोरी माल खरीद में, कोड़ जूबाके नाम । 

कोइ नवावद्ि को ठगन, कोड़ रसायन काम ॥ ४ ॥ 
कोई लोट बनावने, अरू ऐसे ही काम । 
जुआ चोरों से मिलहि, बनत अप्ताप्ती नाम ॥ ४ ॥। 
बदम्ाशन देते तिड़ी, लोभ हि ज्ञाय भुलाय। 


बड़े होन की जात है, . धरकी देत गंवाय ॥ ६ ॥ 





लोक नीति तत्त्व | 


१५७ 


धनागप्रकी राह बदलना ॥ २४४ ॥ 


धन .आवत जेहि राहमे, 
डप्त कारन ज्ञाता पुरुष, 
धन पा उस रझजुगारकी, 
फल पा उद्यम शिधिलही, 
क्यों की ताजे उद्यप्ती, 
तुम गाफिल अभिन्नानमें, 
काम्रयाब ही इन्द्र पद, 
बली पड़े अभिप्तानम, 
बच्चे ती बलिही इन्द्रही, 
इन्द्र नही सवधान हो, 
भले इन्द्र जब जब हुए, 


उसी राह से जाय। 
मावधान ही जांय ॥ १ ॥ 
औरों के लिये छोड़ । 

सहज काम एक जीड़ ॥ २ # 
निश्चय देहि इराय । 

उसी गह धन जाय ॥ १॥ 
बलि है उद्यम शील। - 
खाते बामन कील ॥ ४ ॥ 
अटल नियम यह जान। 
धन ज्ञय अरु अपम्तान ॥४॥ 
वलिसे लड़न न जांय । 


खुद बलिको अभिषिक्त करि, धन अरू मान वचाय।। ६ ॥ 





जाति विप्लव ॥ २४६ ॥ 


अपना पेशा बदल करि, 


अन्य करे उद्योग । 


फल पाना अति कठिन है, घटे कोट दुव्यींग ॥ १ ॥ 
जनमत ही निज काम्न में, रहता है संस्कार । 


देख देख बिन सीखरी, 
जनब्नत करता काम जी, 
बढ़/ चढ़ा होता कहीं, 


आ जाता है कार ॥२॥ 
कैसह मूरख जान । 


पंडित करता आन ॥ १ ॥ 


श्श्द लोक नीविं तस्व । 


नही सुदीता होत है, उनसे कमि यह जाम। 
खाता जो है नीतके, जानत यही बसख्तान ॥४ # 
कोड काम्र नहि दीजिये, फल पाने के हेत। 

जो पकक्‍ओआ होता नही, ज्ञान काम संकेत ॥ ४ न 
मूरस्त धर विज्षा चले, पंडित बिरला होय । 

मेल छूटि ग्लानी बढ़े, सुख दुर्लभ होय ॥६ ॥ 
बिरले ऐसे साइसी, बदल दियो जिन जात । 
कामयाव हो जस लियो, हुआ न कुछ उत्पात ॥ ७ ॥ 
बहतेरे इतके रहे, रहे न उतही बीच । 

मूड़ सड़ा फतिहत छुए, पहले से भी नीच ॥ ८॥ 
जीवात्मा जब देह से, जब ही करत प्रदान । 
गुण विशिष्ट छो जीव ही, ख्तीजत सम अस्थान ॥८ ॥ 
याते अपने काम में, पूर्ब जन्म संस्कार । 

बड़ी म्रदद देती यहां, मिज्षत न बदले कार ॥ १० # 


शोचजीय बात ॥ २४७) 
वैपारी भादी सभी, होते जो बुधमान । 
काम छोड़ रंग रंग की, लूचा काढ़त छान ॥ १ ॥ 
नाम माल को लेय कर, बिकरी होय स्रीद । 
माध्ल जाल कुछ भी नही, हार जीत अरू नीद॥ २॥ 
सो मन 'गेंदू राम ने, . दर दी उपये भाव। 
बेच्यी श्यान्त करार पर, चैत मास में प्ाव॥ १॥ 


कौक नीति तत्व । शहद 


चैत प्रास की पून को, . ढाई गेंहू ऋब। 

दर आाठ-झाने लाभ के, जीत श्यर्मक्षी फव ॥ ४ पक्ष 
या विध खेल अफीम को, भरु पानी की चाल। 
ग्रेह्ुत्न तीसी झड़ हूं, खेलत कड़े बड़े लाल ॥ ५ ॥ 


मेले में जाना ॥ २५४८ ॥ 
बहु मूरस्त एकत हों, और जहां पशु होय | 
बिना भास अति लाभ के, जाना उचित न कीय ॥ १ ४ 





काम काज की बाधा ॥ २४६ ॥ 
अंगरेजी जबसे भई, ऊंचे भबे खियाल | 
यह बाधा तत्र से बढ़ी, आलस ऐशहि बाल ॥ १॥ 
भारत में बचु काम्र को, चलन नहीं बहि काज । 
उपरी लाभ बिना कोई, नि ते हैं बाज ॥ २॥! 
नियमित लाभ इजार हो, उपरी हो नहि एक। 
अपने पर अर आप भी, नहि खुश होव बिशेक ॥ ३॥ 
नियमित हो कम लाभ भी, उपरी भी कुछ होय। 
यामे हरषित सबहि हों, बुरा कहें नहि कीय ॥४ ॥# 
बाही ते सिशलित भवे,.. गुनिमत आदी श्वव्द। 
लूट माल गुनोमत कहे, गिनत कड़ो वह खक््द ॥ ६ ॥ 
चोरी धन ही की नही, वहइ छोरी साभ। 
जब तक सिर पर तहि बद्ेकास करे तहि हाथ ॥ ६ # 


१६० लोक नीति तत्त्व । 


सबसे बड़ि बाधा यही, . मिले काम का लोग । 

सुख उपाय उसका कैरी, हो बिलास तब रोग ॥ ७ ॥ 
हाथ पैर शी चालना, रूकती धीरे धीर ! 

मुंह को बल तब बढ़त है, बलहू रहत शरीर ॥८॥ 
जैहि चाकर जितने सुद्ची, करे उतना कम काम । 
याते धनि गण लैत नहि, भलो करन की नाम ॥ ८ ॥ 
इस कारण कहते सभी, बिन अपने नहि काज | 
एक चना क्‍या कर सके, भाड़ह की क्या भाज ॥ १० 
बह बाध/ तबही मिटे, जनमत बाप-भरु माय । 
काम ऋएन जै रोग को, दे अभ्यास लगाय ॥ ११॥ 
अऊथूनी ज्यों विन निशा, कष्ट पाय बचुतेक । 

त्यों खाली नहि रह सके, काम काज को फेक ॥ १२ ४ 
जंगली धांगड़ कोलभिल, धत्य काम इन होय। 
बाधा इन केहि काम नहि,ठगि प्रपंच नहि सीय ॥ १३ 
सभ्य संग जब ही भयो, इन पर भयो प्रकास। 
सतयुगिया कलि रुप ही, स्लो बैठो सब आस ॥ १४ ॥ 





बिपत में रोज़गार ॥ २६० ॥ 


विपत पड़े जब प्रनुष पर, देखे वक्त, खराब । 

करो तबहि रोजगार वह, रहे झाव अरु ताब ॥ १ ॥ 
ख़रा रहे ले देन हूं, बनी रहे जी साक। 

धनकी झाफत नहि रहे, जो हो मिहनत स्पूक ॥ २ ॥ 


लोक नीति तत्त्व । १६१ 


ऋरी नौकरी काम ही, 
धंधा मालहि को न कर, 


दल्लाली छुछतार। 
म्रिहनत ही रख सार ॥३ ६ 


पराधिकार चची ॥ २६१॥ 


चर्चा पर अधिकार को, 
करते सो फल प्रात है, 
एक धीजी के खर रहो, 
जूठ कूठ खर ही मिलत, 
लादी लादन फल प्रतकक, 
कूकुर को पूछत नही, 
चोरहि दीन्हो सींध जब, 


स्वाप्ती हित ही काज | 

ज्यों वह गदहा झाज ॥ १ ॥# 
अरू एक कूकुर दार। 
कुकुरहि पर उपकार ॥२ # 
रखवाली अन देख । 

खर ही दया बिशेस ॥ १ ॥ 
गधा कहत रे स्वान । 


धनी जगावन काज तोहि, बैठा क्यों चुपकान ॥४ ॥ 


'कूकुर कहे रे मूढ़ सन, 
कर्तब्य-अपनो मोड़ कर, 
मानत तेरो काम ही, 
मूरखता अकृतज्नता, 
आदहा भक्नीसे चला, 
सीषों सीपों विकृत सुर, 
टूटत कच्ची नींद ही, 
मारत मारत मारही; 


स्वामी शिक्षा नीत । 
उचित सिखावन मीत ॥५ ॥ 
मेरो मानत नाहि। 
दूर करहु जग माहि ॥ ६ ॥ 
करने पर अधिकार । 
चिल्लाना लगतार ॥७॥ 
रजक लेय हथियार । 
प्राण हि दियो निकार ॥ ५४ 


२१ 


श्द्दर 


लोक नीति तत्त्व) 


खेती ॥ २६२ ॥ 


चाप हि खेती जीव है, 
उत्तत्न बीज-अरू सीचना, 
यहो काम जो ठीक हों, 
गोवर धूर गिदौड़ हूं, 
नहीं खेत जेहि आल है, 
अटकत जल नहि खेतमें, 
काटत जो बरसात में, 
जाड़ा कहत खरीफ है, 
अदरा माही पूजना, 

दूध आम ब्राह्मण हि दे, 
तीन बीज परालाससे, 
पूरी बीया पूर्ण ही, 

तीन वीजमें कौनसे, 


कौड़न और निकान । 
काम समय पर जान ॥ १। 
नहीं खाद हू काम । 
प्राय तो फिर क्‍या नाम ॥ २ ॥ 
बृथा कहत तेहि चास। 
रहत चरी अति बरास ॥ १ ॥ 
कहते भदड़ फ्सिल । 
रब्बी गरमी मिल ॥ ४ ॥ 
जा, पलास की गाकू। 
देखो बीज हि पाक्त ॥४ ॥ 
तीन फसिल हो ज्ञान । 
कमतर कमतर जान ॥ ६ ॥ 
कौन फ्सिल पहचान । 


झब्॒ तक निश्चय नहि भयो, पड़त अन्तमें जान ॥ ७॥ 
जईहं तक व्यापक फल यही, बीज हो एक प्म्तान। 


इरिक कितींमें खेतके, 
जल सिंचनकोी आसरा, 
देव आसरे खेत जो, 
मानुष पुरुषा रथ दियो, 
तेहि भार तेहि हाथमें, 


गाछ रोप फल जान ॥८५॥ 
नहि जो खेती होय। 

करत न जल्दी कोय ॥ ८ ॥ 
और जन्तु नहि कीय। 
जन्तुन दैवद्धि होय ॥१० ॥ 


लोक नीति तत्त्व । ६३ 


जन्तुनको रीवां दियो, 
पास भरो मैदान दे, 


याकी, कुछ भी नहि दियी, 


मोटो दियो है छाल । 
देखो मानुष हाल ॥ ११ ॥, 
दे पुरुषारध ज्ञान । 


निज काम हि निज हाथ दे,सवर लियो नहि आन ॥ १२ ७ 


मानुष पशु सम होय जो, 
जल सिंचनके आसरे, 
ऊंचो भूम हि देख कर, 
वरषा जल रख बांध कर, 
नदिसे पडन हि काटके, 
बरषा ख्लीच हि जब पड़े, 
पकई पड़ि अहरानमें, 
उद्यम जब पूरी करी, 
अहरा नहि बंगालमें, 
पटना और बिहारमें, 
रब्बीमें सिंचन बने, 
लांठा कुष्डो मीट हू 
ओर करींगहि होत है, 
दुधवा तिधवा करहि के, 
धान जैनोरा बाजरा, 
सुगप्त अग हनी कहत हैं, 
माघ चले हर जाहि घर, 
सो बड़भागि गृहस्यु घर, 
माध हि जोता खेत हो, 
शरोहनिया बावग करे, 


राखें देव हि आस । 

बिन जा खेत दि पास ॥ ११ ६ 
माटीसत दे घेर । 

आइर कहते फेर ॥ १४ ॥ 
अथवा वहटा होव । 

निखरच पटता सीय ॥ १४॥ 
रब्बी विस्वाबीस। 
तब हि दे जगदीस ॥१६॥ 
चटकत जल मरे धान । 
अहर बहुत बचान ॥ १७ ॥ 
कुआ हैं मेँ सार । | 
चांड़ चलत लगतार॥ १५ ॥ 
नांद पीखर तालाब । 

चाहो जहं ले जाव॥ १८ ४ 
अरहर कहत खरीफ,। 

करते यही शरीफ ॥ २० ॥ 
अथवा कीडे भूम | 

अन्न हि राखन धूम ॥ २१ ।६ 
विन जल जीता जाय-। 

दैब सके न उड़ाय ॥ २२ ॥ 


१६8 


शेहन में बाबग करे, 


ज्ञोक नोंति तर्त 


बीमा तैडि बिक जाय | 


मंरत नहीं कभि धान वह, चोर भलड ले जाय ॥ २६ # 


सूसे धान हि छीटना, 
कादी में जी छींटते, 
एक जगह म्रें बीज दे, 


कहें बावग तेहि जान। 
लेवा उप्तको मान ॥ २४ ॥ 
रोधे अन्य स्थान । 


उसीको सब कोड़ कहत है,यह रोपाकी धान ॥ २४ # 


साठी हूं एक धान है, 
बरखा रइत हि काटते, 
अदरेका लेवा कहें, 
ठीक समय खेती बने, 
पुक्ख पुनर्वसु बीवते, 
अश्लेषा मग्घा कहें, 
पक्के जोड़ गृहस्थ है, 
रोहन झदरा पुनर्वसु, 
पुर्बामं भी करत है, 
वृधा परिश्रन्ष आध हो, 
श्रावण कृष्ण हि पंचमी, 


भदइ फसिलके माह । 
औस बंगाल माइ ॥ २६ ४ 
बड़ भागिन घर होय । 
दूजी लाभ न कीय ॥२७॥ 
बीज हि की तब धान । 
रीपचु कादी सान॥ २८ ॥ 
हो पानी आरास्त । 
बीज बपनकी काम ॥ २८ ॥ 
रोपा की जो धान । 
खखरी आधा धान ॥ १० ॥ 
कहते है नग पांच । 


पहरोपा उस दिन जी ही, औसर पायो सांच ॥ ३१ ॥ 


बड़ भागी गिरहस्थ वषदद, 


इकसां उपजे धान सन, 
एम दिनहि के बीच में, 


रीपा दिन एक शेष । 
कुछ भी नहीं विशेष ॥ ३१२ ॥ 
रोपा खुतम न होय। 


किता किता एक दिन करे, जनम सृथ सब होय ॥ ११ ॥ 


पहिले थी यह रीत ही, 


सत्र मिल गांवके गाँव । 


किता किता करते खुतस, उत्सव खाव खिलाब | १४ ॥ 


लॉक नीति तत्त्व १६५ 


बरषा उलती नहि चुए, 
उलतीचूबन लग गई, 
कहइत्‌ कृत्तिका वूब जो, 
सात नकछत्तर मारता, 
पम्रिरंगिसए भर जो तबे, 
इल कब्रहू नहि जोतना, 
श्रावण शुकला सप्तमी, 
बरषा तब तक होयगी, 
अहरा बांधन खोलना, 
आगन्न बरष/ जानिके, 
हथिया बरखे खूब ही, 
कहें किसान घर बैठ ही, 
मुद्दे मडुवा मूंग है, 
साठी बोड़। उड़िद है, 


तूना कहते ताहि। 

चूना कइते वाहि ॥ १५ ॥ 
बड़ी नहस यह बात । 

गड़बड़ हो बरसात ॥१६॥ 
विषधर हो बिषनास । 

जब तक मृगकी बास ॥ ३७ ॥ 
छिपके ऊगे भान । 

जब लग हो देवठान ॥श८॥# 
करना यही दिसाव। 

जलको राखहु दाव ॥ १८ # 
चितरा जो मंडराय । 
नाचत कूदत गाय ॥ ४० ॥ 
सांवा कोदो कौनि । 

कहत भदइ ही ज्ौनि ॥ ४१॥ 


छुट बढ़ बरषा भदड् भलि, पूरी भलि है धान। 


धान पानओ कहत है, 
भदद भई जिहि सालमें, 
खानैको भरपूर हो, 

गहूं चना मसुरी मटर, 
अरहर हूं तेडि साथ हो, 
रेंड्री तिल बरें कहत, 


चहये नित अस्नान॥ ४२॥ 
खितिहर घर आनन्द । 

नहीं दुक्ख नहि दन्द ॥ ४३ ॥ 
जौ जै कुर्थि खिसारि। 

बांगा हू अरुबारि ॥ ४४.॥ 
तीसी सरसी दान । 


तिलिहन बीज हि, कइहत हैं, रब्वी फूसिल हि जान॥ ४४ ॥ 


डेला अपटा होत है, 
बिन पटाय अपदा कहे, 


धूली होती सीच । 
सप॒टा सोचन बीच ॥ ४६ 6 


१६६ लॉक नीति तत्त्व | 


आअपटा रुब्बी धान हो, सपदा रब्बी होय। 

कोयरी कुरमी करत है, चिकनी खेती जीय ॥ ४७।३ 
मिहनत हरहूं अधिक ही, जुमी होय जब कम । 

पैदा तब ही होत है, भल मानुष ही गम ॥ ४८७ 
चिकनी खेती कहत है, बांगा हो अरू बारि। 

ओर किराना कहत हैं, होय तरी तरकारि॥ ४८ ॥ 
सटर खिसारी कहत हैं, इथिवामें जो बीय । 

कीम्ही ग्यारह दानें हो, चित्रा नव ही होय ॥ ४० ॥ 
स्वातीको कहें सात हैं, कीमी दाने हो य। 

समय गये क्‍या होत है, बैठ किसान हि रोय ॥ ५१ ॥ 
बरखा जल जहं नहि जमे, ऊंची होय जुमीन । 
प्रडिलहि वो उपजाय ले, चना मटरहि नवीन ॥ ५२ ॥ 
नव राव हि देबी चढ़े, . चना किराव नवेद। 

छद्यन्न भीज्ष गृहस्थकी,. धनका रहे नहि खेद ॥ ५१ ॥। 
सहज हुं खेती जब कह, और सहज है धान । 

यों तो रब्बी हाथ रव,. जव देरहु बवमान॥ ५४४ ॥ 
लाइी कुद्दररा कहत है, अति बरषा अरु शीत । 

कीड़े शवू है बहुत, पाला हूं ले जीत ॥ ५५ ॥ 
अगहन दूना अन्त हो, कहते माघ सवाइ। 

छेढ़ा बरसे पूस ही, फागुन धरसे जादू ॥ ४६ ॥। 





लोक" नीति तत्त्व । 


१६७ 


अशराफकी खेती ॥ २६३ ॥ 


खेती है अगराफ, की, 


पमिहनत तो खुद हो नही, 


सस्ती करकी भूम हो, 

बे खरते सिंचन घने, 
होय हुकुम परजान पर, 
सबके पहिले काम हो, 
भागसे जितना लाभ है, 
अशराफों को चाहिये, 
दामहि मिहनत जो लगें, 
तब पूंजी कुछ चाहिये, 
जो कोड अपने हाथसे, 
खेती से फल हो यही, 
पूरी खेती है वही, 

आधी उसकी कहत हैं, 
जिसने पूछा और से, 
बैल-अरु खेती छोड़ कर, 
थोडे दिनमें दोष यह, 
होगी जत्र प्रतियोगिता, 
ठीके पर सब काम हो, 
एक एक पर गिरड्डि कर, 


केवल भाग्य हि झास । 
लाभ मजूराहि खास ॥ ९ ॥ 
कमह मजूरी होय। 
जो पूरी श्रम हीय ॥२॥ 
इलवाइी भी पाय। 
यह ही भाग्य कहाय ॥ ३ ॥ 
लगे वही तब हाथ । 
भागहि खेती साथ ॥ ४ ॥ 
पूरा हो नहि काम । 
घर पती दे दाम ॥ ६॥ 
पकडं) नही कुदार । 
बेचे वह घर वार ॥ ६ ॥ 
हल जी पकड़े आप । 
इल संग रहता चांप ॥ ७ ॥ 
कहाँ चलत हल आज। 
उचित उन्हे जा भाज ॥ ५ ॥ 
सुधरे शहरों बीच । 
मजदूरों के बीच ॥ ८ ॥ 
चुकती उम्रदा काम । 
सस्ताइू हो दाप्त ॥ १० ॥ 


श्द्द्द ज्ञोक नीति तत्त्व । 


बिगई पर दर होयगो, जीत कीड़ नीड़ान । 

कटनी क्राड़न भादि सब, हो ठीके पर जान ॥ ११ ॥ 
डूतने पर अशराफ्‌ को, हो खेती में लाभ । 

जमी अगर बेशी रहे, धर बैठे धन चाभ ॥ १२ ॥ 
कहत पराशर है छुनी, ब्राह्मण जी तन जाव। 
जनक खुदहि हल जीतते, सीता की फल'पाय ॥ १३ # 
छूट गई यह रीतही,. लोग भय ऐयास | 

चासा दिहकानी कहे, लोग हंसत है तास ॥१४ ॥ 
इल मजुरि दस लाभ ही, अन्य काम के माहि। 

निज हल ताहि चलायवी, कहते काज बृथाहि ॥ १४ ॥ 


अंगरेजी खेती ॥ २६४ ॥ 
अंगरेजी खेती बिधी, चलन चाह सरकार । 
धन खोयो बचु तर तऊ, निकल्‍्यो नहि दरकार ॥ १ ॥ 
भारत खेती जीविका,. नहीं माल रुजूगार । 
चार किता दक्ष बंद है, भूम नहि लगतार॥ २॥ 
पूंजी हूं धर में नहीं, कर्ज, लैय दी चार। 
डेढी सूदहि जात ड्ड कहं बिज्ञान गुजार ॥ १॥ 
कहत तजरिबा कृषकके, भारत में है कार । 
उन करतव के सामने, . विज्ञान हि गय हार ॥ ४ ॥ 


लोक 


नीति तत्त्व । १८ 


खेत का खाद ॥ २६५ ॥ 


ख़ाद कहें बचु भांत को, 
भारत में विहवार नहि, 


दामन लगत जो बेस । 
लगत खरच की ठेंस ॥ १ ॥ 


भारत में चासहि अधिक, धूप ओस का सार। 


और पट/वन जल कहें, 
चिकनी खेतिन में कीई, 
क्य॑चित भेंड़ बैठावते, 
जिष्टा' हू व्यवहार नहि, 
खलल्‍्ली देते कमहि हैं, 


जादा यद्दि बिहवार ॥ २॥ 
धूर गिदौड़हि खाद । 

सूखा गोबर वाद ॥ ३ ॥ 
शहरहि धन बरबाद । 

तऊ न थम्म फल बाद ॥ ४ ॥ 





गोत 


गौतींमें अब खरच है, 

इसको दर इतनो चढ़ो, 
दे बरसात गृहस्थ जन, 
सदा अगर दे गोत यह, 


॥ २६६ ॥ 
भूवा और प्रीचाल। 
अनसे बढ़ कर माल ॥ ७ ॥ 
कुट्टी काट लुआर | 
दूजो नहीं अहार ॥२॥ 


जल पटाय जो यह करें, जनमृत बारह मास । 


दोय महीने बीचमें, 

या बिध खेत हि एकमें, 
क्ढे मे दंघ्त बीक हो, 
तीन बिघे जो खेत हों, 
काटे अरु बोये सदा, 


चारा की ही आस ॥ १ ॥ 
डउपजत छः ही बार ।* 
पशुन हि बीस गुजार ॥ ४ ॥ 
प्रति दिन कड्ढा एक। 

न हो कमी दिन एके ॥ ४ ॥# 
श्र 


१७० 


कह्ढे में दस बीक हो, 
चोके बारह सौ बने, 
भूपते के दर बेच ली, 
लक्षमी भूमी में बसी, 
क्लेकत ऊख्रहि खेत को, 
चीन/ ओर जुआर ही, 
लाभ सवाई सौ कहे, 
फेर चले सोड़ लाभ है, 


लोक नीति तत्त्व । 


बिगहे में प्तव दोय। 
छ्यो बार जो होय ॥६ ॥ 
ती भी लाभ अपार । 
खोजत फिरी बज्जार ॥ ७ ॥ 
बरस दोय ही काल । 
जनमे बारह हाल ॥ ८ ४ 
दूनो है नहि लाभ। 

काल जात है चाभ ॥ ९ ॥ 


कन्या का बर दूढना ॥ २६७ ॥ 


कन्या छ्लोजत रूप है, 
प्रगणिडित चाहत बाप है, 
छदासीन चाहत यही, 
अपने स्वारध को सभी, 
धीरज#खतोजत एक ही, 
मनतसे काम्रह्टि लगत है, 
पिता दरिद्रहि होव ती, 
जलहू वाकी ले नहीं, ढ 
नाती जब तक हो नही, 
नाती होने पर कहें, 


माता ही धनवान । 

ज्ञाति कहे कुलमान ॥ १॥ 
जहां भली मिष्टान । 

करते बर सन्धान॥ २॥ 
कर सकता जो काम । 

ऊन को नहि नाम ॥ १ ॥ 
कन्या घर नहि जाय। 

और नहीं कुछ खाय ॥ ४ ॥ 
तब ही तक यह जान। 
हो कन्या घर मान ॥ ४ ॥ 


धन वधेष्ट जेहि पुरुष है, वाकी नहि है दोष । 


एक खाय दे चारही, 


धन देकर संतोष ॥ ६ ॥ 


ज्ञोक नीति तत्त्व । १७१ 


नातेमें करना नहीं, कभी ब्याहको ठीक । 
निष्कर्मा सन्‍्तान हो, दृढ़ मानी यह लीक ॥ ७ # 





बिबाह में झगड़ा ॥ २६८ ४ 
प्रथम्त ऋगड़ हो ब्याह में, देन लेन की बात। 
दूजो कगड़ा होत है, सिटना ही के गात॥ ९ ७४ 
तीजे ठट्ठा अरू हंसी, खान पीन के माह | 
चौथा क्गड़ा दक्षिणा, अधिक पुरोहित चाह ॥ २॥ 
बिन भगड़े जो ब्याह हो, अति हर्षह्ि के साथ । 
बुरे फल-उसके कइत हैं, देखत हाथी हाथ ॥ १॥ 





खर्च नाधना ॥ २६९ ॥ 
कितनाहूं कोइ खर्च करि, बिवाहादि सब कार। 
साधत है चतुराड से, पर अपयस ही सार ॥ १॥ 
बड़े खर्च के काम की, .. नाधत है जी जान । 
बाढ़त सबहि खियाल तब, पूरा कठिनहि मान ॥ २ ४ 
जितनी ताकत झुियाल है, साधन वह नहि राह । 
कमी ज्ञान ही जत्र भयो, अपयस ही हो ताह॥ ३ # 
छोटी नाधन काम की, सकुचो रहत खिदाल'। 
तनक चम्रक भी होनते, वाह बाह ही हाल ॥ ४ ७ 
जग जप अपयत्त भव नही, भय लक्षत्ती अपमान । 
दो बैसे रोजगार करि,. लाग्रो तब ही जान ॥ ५ ॥ 





श्छ्र ज्ञोक नीति तत्त्व । 


सीटना ॥ २७० ॥ 
जगके औटन में सदा, लिपटे है दिन रात । 
तनक भये बिन दिल्‍लगी, रटना नहीं सुहात ॥ १ ॥« 
जेप्ती रुचि जिपको हुइझ़, ले दिललगी निकाल । 
पंडित कबिता रस पिथे, मूरख गालम गाल ॥ २ # 
रुचि बदली तब दिल्लगी, बदली और हि चाल । 
रोजीना तो बदल गई, रही ब्याह में गाल ॥ ३ ॥ 
सत्र की रुचि तो सम नही, होती नीच अरू ऊंच। 
छुपे ख्याल खुब जात हैं, रुचि है भली कि पूच ॥ 8४ ॥ 
जब कोड बातद्दि सुनत है,बंधे अकार प्रकार । 
तत्र हि बात वह म्नन बसे, ध्यान करहि आकार ॥ ४ ॥ 
सती साध्वी गाल को, ध्यान करे आकार । 
कैसा वाको जी कहे, नारिन करो विचार ॥ ६ # 
सिटना में एक लाभ है, नारिन की पहचान । 
पर पुरुषन संग गाल में, कैसी वाकी ध्यान ॥ ७ # 





दिल्‍्लगी ॥ २७१ ॥ 


काम काज के समय में, करके पूरा काम । 

थकनी दूरी करन को, दिल बहली है नाप्त ॥ १ ॥ 
अपने अपने झ्रथाल पर, लेय दिल्लगी, ठान । 
दिल्लगी किहि तौर 7, नीच ऊंच पहचान ॥ २ ॥ 


लोक नीति बच्च । १9३ 


नीचन की है दिल्‍लगी, धुक्कस्पीट-अरु गाल । 
ऊँचोंके आमीद में, उम्दा होय खिवाल ॥१ ४ 
गीत वाद्य रस काब्य में, समता लोचना देस । 

अग्रग[ कम्तरत खेल में, कोई वा उपदेस ॥ ४ ॥ 
साले बहनोई जहां, पमिलत कैप्तडू काल 

नीच रुची यह जानिये, हो जो गालम गाल ॥४ ॥ 


मामी भौजाई से बर्ताव ॥ २७२ ॥ 
हिन्दू सभ्य समाज में, प्ताप्ती अरु भीजाइ। 
माता के समर जानते, यही रीत बरताडइ ॥ १ ॥ 
बहु सप्ताज में रीत यह, चलन नहीं है आज | 
गुरु पत्नी गण बीच में, हंसि ठठील नहि लाज ॥२॥ 
जो कुरीत अब चलन है, बहु अनार्य के माह । 
आयु वाको लेत है, लज्जा हो नहि ताह ॥ ३ ४ 


जात रीत ॥ २७३ ॥ 
खाने को उसवाल है, पहिरन को श्रीमाल । 
भख्त महेसरि जात है, पिट्न ख़बी चाल ॥ १ ॥ 
खबीन में बूढ़ी मरे, करते हास्य तमाश । 
युब! म्त एक सानत्त तक, नित हि सियापा बास ॥ २ ॥ 


१98 लोक नीति तत्त्व । 


दखिता भोजहि हो जहां, बिन न्योते नहि जाय । 
ऐप्ते ब्राह्मण कम्रष्टि अब, देखन हीं सब पाय ॥ १ ॥ 





चतुरों का ढंग ॥ २७४ ॥ 
चतुरोंके जब पास कोइ, जाता लैने काम । 
देखत ही बुक्ति लेत है, मतलब को जो ठाम ॥ १ ४ 
बिन/ कहे कह देत हैं, उत्तर की जी बात । 
करि प्रसंग यों कहत है, वह बोलन नहि पात ॥ २ ॥ 


खेल ॥ २७५ ॥ 
मेले में या सैर में, या बाहर जब जांहि। 
तबहो खेलन उचित है, मैली के संग नाहि॥ १ ॥ 
गुरु जनओ संग खेलनोी, गंजीफा शतरंज | 
चोपड़ भी कुछ नहि बुरा, धीरज होवय न रंज ॥ २ ४ 
खेलों में एक भौर है, . बड़ी बात की जांच । 
जो सुभाव खुल जात है, वैम्तानी या सांच ॥ ३ ॥ 
बे मतलब की बात में, नीयत बिगड़ी जाहि। 
स्व'रथ पर मौका लगे, चीन्ह लैचु तुम ताहि ॥ ४ ॥ 


ज्ञोक नीति तत्त्व! 


प्ंचायत ॥ 


आई सदी बीती नहीं, 
सभी तरह का मामला, 
नहि जाते कोड एक भी, 
कोड़ी पते एक नहि, 
छोटी जातन मे चलन, 
न्याय पंच जो देखली, 
जिरह गवाही पंच की, 
बार बार सीखन चले, 


१७४ 


२७६ ॥ 


थी पंचायत रीत । 

घरही हार अरू जीत ॥ १ # 
सिविल कोट जम बार । 
वकोल-ओर सुखुतार ॥ २ ॥ 
है अभि पंच बिचार । 
जुलडे और कहार ॥ १॥ 
देखे अगर वकील । 

सत्य निकालन कील ॥ ४ # 


न्याय उन्हों का देख कर, शरधा अति मन होय । 


सभ्य अद(लत जानकी, 
न इृष्ट/म्प वकील फी, 
नहीं खर्च कीड़ एक भी, 


इच्छा रहे न कोय ॥ ४ ॥ 
कोर्ट फीस नहि घूस। 
रंज नही मखसूस ॥ ६ ॥ 


मझादहा ॥ २७७॥ 


चुकती का जब लेख हो, 
शाक्षी को इजहार ज्यों, 
बदला दो सत्र सामने, 
ब्रिना सिस्ताये साची, 


काम करो इस भांत । 
बने ठीक सब बात ॥१॥ 
दसखतहू वहि भांत । 
आप कहे सच बात॥ २॥ 


जब कोइ लिखो दलील ही,जांचो हालत बात । 


नाम धाम्त अरु ग्राम को, 


अरू हिसाव की बात ॥ ३ ॥ 


१७६ लोक नीति तत्त्व । 


कहत वकील हि देखते, वेवल ही आईन। 

हालत पर निज ध्यान ही, रखते कहत प्रबीन ॥ ४ ॥ 
दस्तावेज हि देखते, जो वकील बिन दाम । 
उसका म्रत बिश्वास्र कर, केवल देखन नाम ॥ ५॥ 
चुकती कहते हैं दा, पाप आर्य के बीच । 

क्यों कि चुकती भंग को, रोप्यो मूलहि खींच ॥ ६ ॥ 
क्षण भंगुर जग की कहे, चुकती करता कौन । 

एक डेग नहि इल सके, देव नियम बिन जौन ॥ ७ ॥ 
मानव आपुत्ष में सणी,. एक एक होय सहाय । 

इसी नियम पर काम्त सब, बिन चुक्ती बन जाय ॥ ८ ॥ 





बन्धक बिकरी ॥ २७८ ॥ 
बन्धक रखना होय जो, अथवा होय खरीद । 
अटल धनहि के जांच की, करो लाख ताकीद ॥ १ ॥ 
ठगना जो चाहे अगर, बचने की नहि राह । 
बद नीयत जो लोग हैं, उनसे भागत साह ॥२ ॥ 
साधु मनुष को देख कर, पूरा देकर दाम । 
बिन खा्चें ले ती उचित, कभी नहीं नीलाम ॥ १ ॥ 
पहिले लिखो दलील ही, करो स्जिष्टर ताष्ि। 
चार मौस फिर देखके, रुपया दो तुम्त वाडि ॥४ ॥ 
संपत जांची जाय के, . जहां पज्नी है भूम। 
चाकर शत्रु परोसि से, पूछन करो इचजूम ॥५ ॥ 


जोक नीति तत्त्व । १७७ 


सर्च रजिष्टरि भौर हूं, सर्च ग्रदालत मराहि। 
किस्त बन्दि खुर पीश हूं, डिगरी है की नाहि॥ &६॥ 
बम्जद अर मंदरास में, अरे कलकत्ता माह । 
सर्च म्रह्ाजन धर करी, बन्धक दलिलहि राह ॥ ७ ॥ 





मुकदमा बाज्ञी ॥ २७८ ॥ 
हालत पर रहो ठीक ही, करहु पेच आईन। 
बातनकी सब्र ठीक रखि, बदले अर्थ प्रवीन ॥ ९ ॥ 
सच ही पर निर्भर करहु, कभी न भूूठ मिलाव। 
सचसे बिगड़े काप्न जद, मोकदमा हि उठाव ॥२॥ 
देख अवस्था लिख हि कर, संगुह करहु प्रमान । 
सत्यमूलकी देख कर, तभी मुकृदमा ठान ॥३ ॥ 
पहिले देख नजीर ही, मेल करहु भलि तौर । 
जांच बूफ़ कर देख लो, कर लो बचुत हि गौर ॥४ ॥ 
जो कुछ अपना स्तोट हो, पहिले ही दे खोल । 
खोट कटनकी राहको,. हेतु सब हि दे बोल ॥ ४ ४ 
हालतकी तकरार जो, हो सकता परप्ताम। 
भगड़ा उसका छोड़ कर, आप हि लीजे मान ॥ ६ ॥ 
अरजी और जवाबमें,. दसखुत खुद हि फ्रीकू। 
हालतकी दरखास्तमें,. लिख कर दी तसदीक ॥ ७४ 
लिखनेमें यह ढब रहे, बोलहु यही बिचार। 
जाते उधरहि जा, गिरे, उस प्रमानकी भार ॥ ५४ 

२१ 


श्दप ज्ञीक नीति तत्त्व । 


पहिले नकल हि लेथ रख,फीस डत्रल प्रत देव । 
बक़त हि पर सब काम्त कर,वाजे खर्च बचेय ॥ ८ ॥ 

छक की जोड़ दलील हो, नकल अदालत होय। 

हक्‌ निज पर इक्रार हूं, संगृह करलो सोय ॥१० # 
कागज जब्र ही दे जला, सुनो अदालत बीच । 
परहिल हि सब संगृह करो, देखइु ऊंच न नीच ॥ ११॥ 
अरजी और जवाब हू, करना ही जब ठीक । 

और सलाह सबूत को, असल मुकड्ठमा लीक ॥ १२ ॥ 
जो वकील ही योग्य हैं, धार्मिक हैं मशहूर । 

खर्च पड़े जो कुक सही, दिखलाना हि जरूर ॥ १३ ॥ 
बे सलाह के मामिले, भले नष्ट हो जांय। 
आअकसर क्षीग विहार में, यहि चपेटडी खांच ॥ १४ ॥ 





प्रशु प्रसव ॥ २८० ॥ 
अदन्त धोड़ी कहत हैं, कहत दुदन्‍्त हि गाय । 
माघ मैप जो प्रसव हों, कहत गुसडयां खाय ॥ १ ॥ 
भादो में सिंह सूर्य डो, तब जो गाय बियाय । 
इंश्वर शक्ती देव जो, यह पशु दान कराय ॥ २ ॥ 
पाव सुत्राव हि देखओे, पशु कर देना दान । 
फल दान हि का बहुए है, सोचो बहु दे ध्यान ॥ ३ ॥ 
भादव महिना साध हूं, रक्ता पशु बचु भार। 
अप्तत्य प्रसव पशुन को, मालिक क्य धन झ़वार ॥ ४ ४ 





लोक नीति तत्त्व । श्छ्ट्‌ 


गोपाजन की आवश्यकता ॥ स्प्श ४ 


गृहस्ख अम्ागे हैं वही, 
घर में धन बहु रहत हूं, 
घर भर में दारिद्र हो, 
क्ड़ओे बाले दीखते, 


जिनके धर नहि गाय। 
लक्ष्मी धरत न पाय ॥ १ ॥ 
श्री कब हूं न दिखाय । 

ज्याँ कंगला बन जाय ॥ २ # 


शीमय क्रय करि लीपनो, डेंधन लाय जलाय । 


गोरस के नैवेद्य की, 
पैमे दे जल मेल को, 
मृत्वत्सा की फूक दे, 


ठाकुर भी ललचाय ॥ १ # 
करना दूध खरीद । 
दानिम्ता अर दीद ॥ 8 # 


मक्खन निकल्‍्यो दूध भी, सब्र कीड़ लैकर ख्राय । 


देव पितर के काम में, 
कच्चे दूध हि डारि के, 
बही दही सब लैत हैं, 
तेल और चरबी भिल्यो, 
तौ भी सेवा गाय की, 
बालाई में बारली, 

या बिध गोरस में बहुत, 
हलवाई दूकान की, 
हाड़ मिली चीनी पडे, 
गाय मैंस को पाल कर, 
धर्म बचे तो पाप नहि, 





उच्चित न भोग लगांय ॥४ # 
किचुवा दही जम्ताय। 
तनकह नहीं घिनाय ॥ ६ ॥ 
घो सत्र ले कर खांव। , 
सत्र करना नहि चांय ॥ ७ 
मिल कर जिकत बजार । 
होता अत्याचार ॥ ८ # 
मीठाई फलिहार । 

कहां रहो आचार ॥ ८ ॥ 
हीता है बैपार । 

गीरस को रोजगार ॥ १० # 


श्दन 


इधन को जो खर्च है, 
पैवा धन्टे आध की, 
डूसी खरच में गौ पले, 
छस्तमें जितना घी मिले, 
जो हूं बेशी खर्च हो, 
सतत पाद् दिको बेच कर, 
क्राल पाब के भेद से, 
गो गोरस विक्रय भला, 
गो दूध हि को देख लो, 
हिंसा बिन यह लाभ हो, 
सश्क मधूको देख लो, 
किस कारणसे शुद्ध है, 
दूध प्रलाई लेयके, 
दूध बचे जो खर्च करि, 
गुड़ शक्कर को लेय कर, 
घरहि प्रिठाइ त्यार कर, 
रइत रात घंटा जभी, 
गौ सेवा में लगि रहे, 
पन्थ्या सैवा बांटि दे, 
और मिठाई शिल्य भी, 
गौ धिवाके पुण्य से, 
भोजन हू उत्तम मिले, 


लोक नीति तत्त्व । 


और घीव का दाम । 
एक सुबह एक शाम ॥ ११ # 
सैवा उत्तम होयाँ 
करो गुजारा रोय ॥ १२ ॥ 
बच्चा धन क्‍म्ििल जाय। 
रा धर्म कराय ॥१३ ॥ 
धर्म रीत बदलान । 
या चरबी को खान ॥ १४ ॥ 
है यह गौ को रक्त । 
देव होंय बनुरक्त ॥ १४ ॥ 
है बह कौन पदार्थ । 
समझी यह भावार्थ ॥ १६ ॥ 
लेलो घीय निकाल । 
स्वी मावा कर डाल ॥ १७४ 
भूरा लेच्चु बनाय। 
ठाकुर भोग लगाय ॥ १८ ॥ 
सब कीड घर लोक । 
बने क्ोक परलोक ॥ १८ ६ 
केवल नारिन हाथ । 
सिखलावे तेहि साथ ॥ २०॥ 
देह होय मज़बूत । 
नहीं कष्ट. नहि छूत ॥ २१ ॥ 


[ज्ञोक नीति तत्त्व । 


जो कोइ चाकर पर धरे, 
घन ड्बे फल हो नहीं, 
निज्ञ मैथा नददि कर सके, 
तौ भी उनको पुण्य को, 
गो सेवा के पुण्य से, 
कइत बशिष्ट दिलीप से, 


श्षश 


शो सैवा की भार। 

पाप न वारापार ॥ २२॥ 
खड़ा रहे जी पास । 

आधी रहतो आस ॥ २१ ॥ 
बढ़त मनुष के बंश । 

पढ़ देखी रघुबंस ॥ २४ ॥ 


गो सेवा की रीत ॥ र८र२ ॥ 


गो दरशन प्रातहि करी, 


गोमय देचु उठाय। 


गोप्व लक्षि निश्चय करो, लक्षण स्वास्थहि गाय ॥ १ ॥ 


ढीला गोबर देखना, 
सूख्धा गोबर होय जो, 


रातिव में खरि भूसि दो, 


रातिब कुछ कम देय । 


कम नहि, अधिक हि होय॥ १॥ 


भूस्ता कुष्टि निवारि। 


जज्न दे मिश्चित करन को, रातिव सानि उचारि ॥ ११ 
साफ करो बचु जतन करि, पहिले नाद हि धोय । 


जाते बासी गन्ध सब, 
पहिले भूसा अल्प ही, 
भूता शुष्क न खासके, 
झुधा दीप्त जब होवगी, 
थोड़ा भूसः स्लान पर, 
घेट भरे जेहि वजन में, 
अई सेर स्नरि भूसि हो, 


तुरत दूर ही होय ॥४॥ 
डारी नादहि म्ाहि। 

छोड़ वेसहि ताहि ॥ ४ ॥ 
तब ही लीहे ख्ताय । 

और देहु अधिकाय ॥ ६ ॥ 
वासे कुछ कमर देय । 

तर वा सूख हि लेय ॥ २ ॥ 


श्दर लोक नीति तत्त। 


जो गौ देती दूध है, जल दे सानि चलाव | 

नहि जो देती दूध है, सूखा बाहि खबाबव ॥ ८। 

जब ली देती दूध है अन्न सैर दो भाध | 

भूधा थोड़ा सामने, सदा रहन कर साथ ॥ ८ ॥ 
तीन बार जल सामने, . दिन में देहु पिलाय । 

प्रेम्त सहित हर बार ही, गात देचु सुहराव॥ १०॥ 
याद रहे यह बात हू, कहो न कमि कटु वात । 
डांटो भी इरगिजु नहीं, म्तारन की क्‍या बात ॥ ११॥ 
प्रीत हि को रस दूध है, प्रीत गये नहि दूध । 

प्रीत स्नेहहि वृद्धि हो, नियम रहे यह शुद्ध ॥ १२॥ 
प्रक्कों भूमी होय जईं,. तखता देचु बिक्ाय । 

प्रति दिन सब ही पताफ हो, माक्ति न लगने पाय ॥ १३ ॥ 
बाग बगीचा होय जी, गीबर खाद बनाव। 

नही तो गोयठा ठीक कर,जा*न माहि जलाव ॥। १४ ॥ 
अठवारे में एक ही, अथवा ही दिन दोव । 

प्रेम्त सहित नहलाय दो, भौ प्रफुल्ल तब होय ॥ १४ ॥ 
रात रहे घर बीच में, दिन राखो मैदान । 

या त्रिध प्ैवा जिन कियो, उभय लोक तिन पान ॥ १६ ॥ 
जरा भी देखो भूख कप्त, देह शराब पिलाय। 

पूस माघ में प्याज हू, . रोटी माहि खिलाय ॥ १७॥ 
महिने में दो एक दिन, _ निम॒क देचु कोड रीत। 

खुद्दी कद की भात दी, प्रसव हि दस दिन बीत ॥ १८॥ 


ज्ञोक नीति तत्त्व । 


दूध जब हि गौ देत है, 
सदा न बेशी देय कर, 
अन जाने बहु भक्त जन, 
खर्द लगे रोगइ बढ़े, 
उत्तम मो को बाकुरा, 
सत्र साधारण पालते, 
बैजिक तत्त्वहि कहत है, 
पिता मही सम्त दूध दे, 
सांढ़ जो उत्तम होयगी, 
रूपये दसहि के गायसे, 
सब स्वारथ की बातमें, 
जो लाभ हि हो देश को, 
प्रालो तो देसिद्दि गऊ, 
लाओ सांढ़ बिदेस से, 


श्ष्३ 


बेशी खाय अहार । 
करो गाय की झ़्वार ॥ १० ॥ 
करत खिलाड बेश । 
बंसचु हो निः शेष ॥ २० ॥ 
साढ़ हि देते छोर । 
प्रिनुसप्रिल ले जोर ॥ २१ ॥ 
बाकी जैसी सांढ़ । 
भर देती है भाड़ ॥ २२ ॥ 
सुधरत है तत्र जात। 
बाकी सौ को पात ॥ २३ ॥ 
लखना हित की बात । 
इसमे हो नहि घात ॥ २४ ॥ 
नहि बिदेस की गाय। 
देसी गौ सुधराय ॥ २५४ ॥ 


यह नीयम्न नहि प्वान कर, लाओ और हि गाय। 
दूंध मिले नहि, खर्च बहु, नियम भंग फल पाय॥ २६ ॥ 


घोड़े प्रालना ॥ र८३ ॥ 


घोड़ी माफिक बायु जल, 
बकसर धीड़ीं के लिये, 
रहत पचास हजार ही, 


बिकरी बहु तर होय॑ कर, 


कहते पूसा घाट । 

उठहि गई वह हाट ॥ १॥ 
घोड़े दोनो जाय। 

होता था बचु आय ॥ २॥ 


श्द जोक नीति तत्व । 


पालत घोड़ी बहुत जन, करते यह रीजगार। 

बच्चे जब लायक हुए, ले लेती सरकार॥ १॥ 

जो बच्चा सरकार करि, नापसंद दे फेर । 

फिर उसको बाज़ार में, बेचत नहि ही देर ॥ ४ ॥ 
रह्यो हेतु रोजगार की, सीखत वचुतर काम । 

भाला अरु बन्दूक भी, घुड़ सवारि का नाम । ॥ ६॥ 
“ शालि होव हू जानते, धोड़न को सब काम । 

लाभ कि आसा होनते, भाप करत बिन दाम ॥ ६॥ 
स्तन में दाना करे, पैदा कर ले घास । 

रहत सईस हि नाम को, कपएते सब कुछ खास ॥ ७ ॥ 
एक एक जीड़ी निकलती, दो हजार तक दाम । 

बड़ा लाभ यह देस का, नष्ट भवा है काम॥ ८॥ 
यही लाभ ही नष्ट नहि, काम गये सब भूल। 


आदत धोड़े जनन की, देस भयो प्जहुल ॥ ८॥ 
ज्यों जल कूचा खर्च नहि, आमद हो कम होय। 


पानी हू ज्यों भृष्ट हो, फल याही की जय ॥ १० ॥ 
सब स्वाधीन हि जनन को,करना उचित य काम । 
नौकर और गुलाम को, नहि लेते हैं नाम ॥ ११॥ 
स्वार्थ हो अर देस हित, जो वह काम न जाय। 

जग में जनम हि लेय के, केवल खाद बनाय )। १२ ॥ 
खेतन में जो करत नहि, मूत्र मल हि को त्याग । 
सलाद काम हू के लिये, देह न वाकी लाग॥ ११ ॥ 


ज्ञोक॑ नीति तत्त्व । थक 


घीडेके रोजगार को, बखते सब कोड याद । 

निज स्वारथ हित देश भी,नहि होता बरवाद ॥ १४ ॥. 
एक बड़ा भी जी हो, होय बहुत ही दाम्त। 

सक् गृहस्थ हों घुड़चढ़े, सोचों यह अंजाम ॥ १५४ ४ 
को कोइ धोडे पाल कर, खरचत घर की दाम । 

यह कुबेर को दंड है, उसका फल है खाम ॥ १६ ॥ 
धोड़े जो नहि चढ़ सके, मांस पिंड कहे ताह। 
भानुष पूरा बह नहीं, घोड़ा चढ़ता नाहि ॥ १७ ॥ 
कैवल ध्भकी नष्ट करं, पीड़ा चढ़ते जीव । 

शत्रु कुबेर हि तेहि कहें, बिन फल पराप|हि होव ॥ १८ ४ 
स्वारथ नहि उपकार नहि, ऐते जी हैं काम । 

बहु दरशी तेहि जांच कर, पाप धरो है राम ॥ १८ ॥ 
अगलोंक बचु यतनप्ते, बहु दरशिन,बचहु काल । 
शालिहोब बिद्या रच्यो, अब होता पैम्ाल ॥ २० ॥ 
बहु दरशी रोकर कइत, फूटो हियो हि देश । 

स्व(रथ भर उप्रकार तजि, अपन हि कर ते शेष ॥ २१ ॥ 





मेड़ी पालना ॥ र८७४ ॥ 
प्रारक्ष को फल देत है, सुम भेड़िन को जान । 
बैठत वह जिस खेत ही, सोना उपजत मान ॥ १ ॥ 
भारत में कम दाम में, सबसे बढ़ यह खाद । 
दो हजार भषेड़ी बिघा, हो एक हि दिन +.द । २४ 


श्पद लोक नीति तत्त्व | 


दो दो घंटे बाद ही, 
छठा डठा दे रात भर, 
खेती जोकोइ करत है, 
जिज में भेड़ी पालना, 
एक गरेड़ी जात है, 


पांच स्तात ही बार। 

मल मूत हि बिस्तार ॥ ३ ॥ 
भेड़ी तेडि दरकार । 

झती कठिन है कार ॥ ४ ५ 
ताहि देहु दिलवाय । 


शर्त-भपना यह राख लो, म्रेत भेड़ बैठाय ॥५ ॥ 


निज की क्षेढ़ी जो न हो, 


औसर पर पाते नहीं, 
दो सी में एक आदमी, 
इनके कैवत्त खाद्य ही, 
इतने कम खर्चे पर, 
चाप्ता दुखिया बहुत है, 
कोइ कहदत एक बार जो, 
बिना खाद जो होत है, 


बेठाना हो भार । 

रहत खेत बेसार ॥ ६ ॥ 
रहते कुत्ते दोय । 

खर्च भेड़ की होय ॥ ७४ 
बैठावत सब नाहि। 
अच्छे चासी नाहि ॥ ८॥ 
भेड़ी का दे सार । 

आसा उप्तकी मार ॥८॥ 


गदहे पालना ॥ २८४ ॥ 


पशुवों में गदहा कहे, 
जैन धरम यह पालता, 
अति संतोषी जीव यह, 
घूली चाटहिं पुष्ट हो, 
बडे कामकी चीज यह, 
भारत वर्ष भाग है, 


सबसे उत्तम जात । 

नही प्राप नहि घात ॥ १ ॥ 
बिन खाये आनन्द । 

कहे बैसाखा नन्‍्द ॥ २ ॥ 
सस्ता इतना दाम । 

ले नहि इससे काम ॥३ ॥ 


लोक नीति तत्त्व । 


भाग लाभ गदहनपुकहें, 
हैवा हू कुछ लेत नहि', 
खच्चर जनमें एक दी, 
ध्यान नहीं काहू इधर, 
गदहे रहते हैं जहां, 
गदही दूध प्रतापसे, 
सद्य जात खर बीट को, 
बड़ी काप्तकी चीज यह, 
गदहे पर सब चढ़त हैं, 
भारत काहि अभाग है, 
गदहों की जो परवरिश, 
ऊंचे चौर जतील हों, 


श्ण्छ 


खाय नहीं बहु काम |. 
थोड़ा लगता दाम ॥ ४ ॥ 
दाम हि सौके पार । 
क्या प्ाया कतार ॥४ ॥ 
कुपा शीतला ठहहि। 
बहुत रोग ही जांहि ॥६ ॥ 
रसवत कहते नाम । 

बैद लेत बचु काम्त ॥ ७ ॥ 
अरब देधके माहि। 
घुन्ना करते ताहि ॥ ८॥ 
होती भारत माय । 

भूम न घसड़े पाय ॥ ८ # 





कुत्ते पालना ॥ र८६ ॥ 


कुत्ता है बहु काम का, 


है पर नहीं पवित । 


घर में शंहर हि काम नहि,बन अरू गृएम हि प्रित्र ॥ १ ४ 


रखवाली जो यह करे, 
भली जात कुकुरसे बढ़, 


प्तानुषसे नहि होय । 
प्रभू भक्त नहि कीय ॥ २ ॥ 





नकुज्ञ पालना ॥ २८७ ॥ 


नेबल हैं सत्र पॉलते, 
छोटे बच्चन की तहां, 


सांप हि भयके हेत + 
नंगे रृहन न देत ॥ ९ # 


नस  य्क्‍क्‍्नः 


श्प््य लोक नीति तत्त्व । 


बिल्ली पालना ॥ ए्ध्८ ॥ 
बिल्ली पालत हैं सभी, इसका क्या उपकार | 
चूहन सांप न भव रहे, इतना ही दरकार ॥ ६ # 
इसमे जितना लाभ है, उतना ही दिकदार। 
बस्तुन रक्ता यवन को, सिखा देत है कार ॥२ ॥ 





भगडे के जानवर प्राजना ॥ सरप्ल ॥ 
मेंड़ा डाथी लड़त हैं, बुल बुल लाल बटेर। 
सुर्ग लड़ाड हीत है, बाजी धर दिल सैर ॥ ५ ४ 
रेवाशी वह काम है, पूरा है यह पाप। 
काम काजके भ्रादमी,_ जात न देखन ओऔप ॥ २ ॥ 





गांव वैलों की पहचान ॥ २८० ॥ 
चिकने चभ्षकीले दीऊ, श्याम रंग हो कान + 
इुम्न जड़हूं से कीष तक, _ उत्तम वलद बखान ॥ १॥ 
सादे रंग पर गोल रंग, कहे बैरिया गील । 
मैन। भी रंग कोउ हो, ऐसे बैल अम्नील ॥ २ ॥ 
चम्रक रूप सी होव जो, कहते रूपा धौर। 
प्विलते ऐसे वैलके, लो, #त नहि कभि और ॥ १ ॥ 
काला गोला कलह, है यह रंग उतार। 
पूस मापके सीत में, बह सब जैचे हार।॥ ४ 8 


लोक नीति तत्त्व! श्च््‌ 


माथे महुअर रंग[हो, हीए पूछ धमार। 

छप्ते बलद जो लेहिंगे,. दाम हि जल में डार॥ ६॥ 
थनके प.स हि लोम हो, ऊई सुखो जेडि गाय । 
चौड़ो जंघा तक जिते, . तित हि दुब-अधिकाय ॥ ६ ॥ 
ऊंचे हूं जितने उठे, ऊटढ लीस जेहि गाय । 

दूध देनके काल हूं, उससे जाना जाय ॥ ७ । 
धनसे चलि मल द्वार तक, ऊर्ड लोम जेहि गाय। 
उतने दिन तक दूध दे, जितने फेर बियाय ॥ ८॥ 
चूतड़के दोहाड़ जो, होय निकल कर कीन। 
लक्षण है दूधार को, कहते जानत जौन ॥८ ४ 
आगा हलका होव जी, प्रीक्ा होए भार । 

बहु दरशी जांच हि कहत, है लक्षण दूधार ॥ १० ॥ 
मांसल चूतड़ होय जी, और गढ़न हो गोल । 

कई लोम हूं कुछ न हो, दूध गयो बम्बील ॥११ ॥ 





डति सम्राप्ता 


चैथा अध्याया 





मानसिक काम । 


धर्म ॥ २८१ ॥ 
अर्त कहें जो धरि रहे, गिरने नाहिन देय। 
लोक होव परलोक वा, सब हो धर्म गिनेय ॥१॥ 
ज्ञान लाभ हो धन बचे, फुरती हो तन म्ाहि। 
काया रहे निरोगता, धर्म हि चार गिनाहि ॥ २ ॥ 
जग कामोंके बीच में, गुथा रहे जी धर्म्म । 
वही धर्म जीता रहे, मरता मानस कर्म्मे ॥ ३ ४ 
दरशन सब उड़ पुड़ गयी, उड़ी बीोग अभ्यास । 
ब्रह्म ध्यान सब नामकी, _ ब्रत पूजा हि प्रकाश ॥ 8 ॥ 
सस्‍्नानादी सब्र कर्म ही, छूआ छूत विचार । 
जाति प्षेदकी ज्ञान अरु, गौ हिन्दू आधार ॥५ ॥ 
यह नीयम हो तो नहीं, हिन्द जात बिलाय । 
खनप्ताम्ता गिरि नौकरी, जीवन होत उपाय ॥ ६ ॥ 
मसजिद और जिहादही, काम हि और नमाज । 
इतनो ही जीवित धरम, सुसल्मानको आज ॥ ७ ॥ 
पूजा देबी देवकी, अरू भक्ती जो गाय। 
मोहर॑म बक्रीदको, फंगड़ा धर्म जिलाय ॥ ८॥ 


श्व्श लोक नीति तत्त्त । 


क्रिश्चनको जो पर्म में, 
गिरजा साधनक्षि सिवा, 
जैन धर्म मे पौत्तलिक, 
डुढिया आदी पंथ की, 
हिन्दू और महसम्मदन, 
जड़ इनकी पाताल में, 
जग में बहुतर मूढ़ हैं, 
मोटी बात अद कान्न ही, 
भ्रीनी बातें बूकते, 
छतने जनके मैलसे, 
जानी सव ही धर्मके, 
भेद, न ही जो धर्मका, 
बड़े बड़े काम हि बने, 
धर्म सेद होता नही, 
जगमें जी दरकार है, 
आप आप ही होत है, 


कैवल गिरजा काज । 
कौन बात है झ्राज ॥८ ॥ 
जीवित ही दिख छाय । 
पता नहीं कीउ पाय ॥१९ ४ 
गुथे हैं कामों बीच । 
नहि ऊपर बिच कीच ॥ ११ ॥ 
उनसे चलता धर्म । 
करना उनका कर्म ॥ १२॥ 
थोड़े ही जग माहि। 
कौम हि बनता नाहि ॥ ११ ॥ 
सबकी एक हि राह। 
काम हि सब मिट जाह ॥ १४ ॥ 
बड़े भये जो लोग । 
काम बनने कया योग ॥ १४ ॥ 
उन्नति अर्थ हि काज। 
यह ईश्वरकी राज ॥ १६ ॥ 


हिन्दू धर्म ॥ २८२ ॥ 


जिन धर्मों का नाम है, 
हिन्दू धर्म हि नाम्त नहि, 
हिन्दू भी नहि नाम है, 
कैवल धर्म हि नाम है, 


खास खास वह धर्म । 
यही आम है धर्म ॥ १ ॥ 
नहीं आर्य है नाम। 
जगसे इसकी काम ॥ २ ॥ 


लोक नीति तत्त्व । 


खास धर्मकी अर्थ हो, 


तब हि धर्म वह आम हो, 


ठीक महत्मदी ज्ोई है, 
जैन बुद्द जी ठीक है, 
दीन महम्मदी खृष्ट अरु, 
कुरां शरीफ-अरू बाइबिल, 
ठीक गर्थ अरु काम हो, 
आम धर्म हिन्दू कहें, 
शरियत तरिकत राइसे, 
इकिकत हिन्दू एक ही, 
अब जी वरतत धर्थ है, 
फेर पड़त उतनाहि है, 
फ्रेर जहां पर पड़त हि, 
चपकन परदा गुस्ल बजु, 
निराकार एक ईश है, ह 
ब्रह्म ज्ञान ही योग है, 
पूजा शब्द हि अर्थ में, 
फेल मूनद्दी ईश नहि, 
बुत्त परस्ती शब्द पर, 
माय बाप ताजीमकी, 
सुप्तल्मान जी बूफते, 

बुत हि खुदा हिन्दू कभी, 
बूकत जो कोइ अर्थ है, 
इप तुप्त वह यह भूल है, 


श्च्३ 


ठीक ठीक हो काम । 
हिन्दू धर्म हो नाम्त ॥ ३ ॥ 
पक्का जो खूष्टान । 
तेहि हिन्दु ही जान ॥ 8 # 
जैन आदि बुध धर्म । 
सूढ बेद की मर्त ॥४ ७ 
सब है एक हि बात । 
और हि खास कहात ॥६ ॥ 
जाय मारफ्‌त राह । 
मेंद तनक हू 
उसमें भी नह फर। 
रीत रसम्त की वर ॥ ५ १ 
नहीं धर्म की वात । 
चोटी दाढ़ी जु त ॥८ ॥ 
जग है रूप सकार। 
पूजा है साकार ॥ १० ॥ 
करत महम्मदन भूल । 
लाजूप्रि वा मजरुल ॥ ११ ॥ 
घुन्ना हिन्द करेय । 
कैसे उचित गिनेय ॥ १२ ॥ 
वह हिन्दू में नाहि। 
माना मानत नाहि ॥ १३ ॥ 
भद्देत-धरू तौहीद। 
छूटी राह बईद ॥१४ ॥ 





पच् ॥ 9॥ 


१६४ ज्ञोक नोति तत्व । 


इम्त तुम वह कु? हैं नहीं, एक वही है भाप। 

इस तुम्त वह अर बुस हू, बूकत है तह पाप ॥ १४ ॥ 
एक भीलैकी राय सुन, करना मजूहब फक, । 

जान वूफ होना हुआ, बेहरे नदानो गुक, ॥१६ ॥ 
बूक्नकी शक्ती बिना, हो भगड़ा मत एक । 

अजब कहा अनमतिन में, नहि है जहां विवेक ॥ १७॥ 
दप्ष अन्धे एक आंखको, हाथी देखन जाय । 

छू छू कर निर्णय करत, बरनन करि लग जाय ॥१८॥ 
उखल सम कीड़ लष्टिका, कोड़ लक्कड़ कोई सूध । 
महाद्देष करि करि लड़त, पड़त भज्ञान हि कूप ॥ १० ॥ 
भगड़न लागे दसो ना, काकी जलाने कौन । 

उन जी देखा दृष्टिसे, तिन तो पकड़ी मौन ॥ २० ॥ 
दस नकटे एक नाकके,. प्िल बैठे एक ठौर। 

सब नकटन ऐसहि कहत, यही नाक बेडौल ॥ २१॥ 
जनम मरन का भेद है, लख चौरासी योन । 
ज्ञान-उद्यम से हो लघू, मुक्ति होत है तौन॥ २२॥ 
भली बुरी वृत्तिन जिबयय, सबका एक बिचार। 

बाकी चरचा करन को, यहां नहीं दरकार ॥ २३ ४ 


जीव दवाकी बात में, सबका एक बिचार । 
काम करन में नहि चले, उससे हैं लाचार ॥ २४ ॥ 
बड़ा भेद आचार में, दिखलउवा यह बात । 


असल सभी का एक है, सोचत ही मिलि जात ॥ २४५ ॥ 
फुरती धन अर स्वास्थ को, नष्ट करत जो काम । 
आर्य्य गयों ने द्वान कर, प्राप धरी है नाम ॥२६ ॥ 


लोक नीति तत्त्व। 


इसी मूल पर चलन है, 
खान पान की कर्म सब, 
मांसादि धन नष्ट कर, 
स्वास्थ हेतु छू छान को, 
मह भारत में सार है, 
मन देकर जो बूक ले, 
मत को भंणगड़ा होत ज्यों, 
बुद्धि मान ही बूकते, 
खृष्ट धर्म ही धर्म है, 
हिन्दू और महम्मदन, 
पुस्तक धर्म हि उचित है, 
लिखी छपी पुस्तक कभी, 
हाफिज बेढुया ब्राह्मण, 
तब तक जारी ही रहे, 
जगकी पुस्तक जो कहीं, 
सब हि लुप्त होगी नहीं, 
आदद हि पुस्तक वेद है, 
सबल नीव पर धर्म यह, 
दोऊ अपने धर्म की, 
तनक बिगाड़ हु हो नहीं, 
भारत में इस्लामिया, 
केवल बदली धर्म है, 


श्व्श 


धर्म एक आचार । 
आप हि करना सार ॥ २७ ४ 
भोजन का है त्याग । 
उचित अती अनुराग ॥ २८ ॥ 
हिन्दू धर्म हि बात । 
सब हि धर्म एक जात ॥ २८ ॥ 
कोड़ी तीन-अरू साठ । 
करके सबकी पाठ ॥३० ॥ 
जैन धर्म को नीत । 
लोक धर्म दोउ रीत ॥ १५१ # 
हो कंठस्थ हि पाठ । 
नष्ट गये नहि ठाठ ॥ ११ ॥ 
जब तक है जग माह । 
बेंद कुरान हि राह ॥ १३ ॥ 
कोड कारण हो नष्ट । 
बेद कुरान स्पष्ट ॥ ३४ ॥ 
अन्तिम कहे कुरान । 
हिन्दू मूसल्मान ॥३५ ॥ 
बूक़ चले जो चाल । 
सुखसे रहे दोड लाल ॥३६ ॥ 
है हिन्दू की जात । 
खून एक ही धात ॥ ३७ ॥ 





हद लोक नीति तत्त्व । 


आपदर्म ॥ रू३॥ 
मूल धनइु ्य होय जब, ग्राह्य हो आपदर्म्स | 
जज्दी धन को लाभ कर, न गन नीच भी कर्म्म ॥ १ ॥ 
मूल हि धन जब हो गयी, कर'प्राश्चित को कर्म्म । 
तप्न ब्रत ज्ञान हि. रत रही, साधन धन सुख धर्म्म ॥२ ॥ 
लोक्ष हि जी जन पड़त हैं, करत न प्राश्चित काम । 
अदा धएत आयद्वरम्त, नीच जात तेहि नाम ॥ ३ ॥ 
पर कालइ जो नष्ट हो, यह कालह दे खोय । 
जात ज्रेप्ट हु खोब कर, सदा नीच वह होय ॥8 ॥ 
ऊच्च जुत भें नीच जन, देखन जब ही पाव । 
कारगर आ्यायडल डे, जानी यही चिन्हाव ॥५४ ॥ 
घटरस बेचत ब्राह्मण, बैचत दूध अर घीव । 
शिल्पी लेखक होय जो, पूजारी हो जीव॥ ६ (॥ 
कैवल लाभ डि लोभसे,. करत रहे जो कार । 





शिक्षा लेता नीच हीं, छीड़त गुण हि उदार ॥ ७॥ 
दवा धर्म ॥ २९४ ॥ 

फंक ढाल तलवारि, जैन बैष्णव धर्म ले। 

गुर्जर अरु मडवारि, क्षत्िन की सतत हि जहाँ ॥ १॥ 


ब्रड्मप धर्म दया रहा, . दुर्बलता को मूल । 
इरि चित करे चार्य कृत,तैज धर्म निर्मल ॥ २॥ 


ब्ोक नीखि सत्य । र्च्स्छ 


चबिन के बल बी की, . दया धर्म करि गृस। 
गो-कुलकी उन्मूलता, बढ़ती चलि अनयाप्त ॥ १ ।॥। 
छत्रिय गण लेते नहीं, . दया जैन को धर्म । 
भाँरत में घुसना कठिन, सुसल्मान का कर्म ॥ ४ ॥ 
दया धर्म वह पोल कर, शान्ती भोगत झाप। 

लाखो गउ बध होत है, यह किसके सिर पाप ॥ ५॥ 
दुष्टन पर ज्यों है दया, त्वीं ढुर्बल पर धात। 
सुच्षम गति धर्म हि कच्यी, सोचत जान्यो जात ॥६ ४ 


परकाल सुधारन उपाय ॥ २८५ ॥ 
दान करो वा यज्ञ ही, धर्म शाल अरू राह । 
परकाल हि सुधरत नहीं, पंडित कहत सराह ॥ १॥ 
मन उदार जब हीय गी, निर्मल ही जब ज्ञान । 
खाम खियाली दूर ही, परकाल हि शुभ जान ॥ २॥ 


जीवन्मुक्ति ॥ २८६ ॥ 
अद्देत हि जेहि ज्ञान ही: ही वा पै विश्वास । 
काजहु वैसे होय जी, करें करतब अनयास्त ॥ १॥ 
च्षणिक ज्ञान न वस्तु हो,बरते सतके न्याय । 
जलमें कमल हि ज्यों रहे, नहीं लिप्त हो जाय॥ २॥ 
सब वृत्तिन की बरतते, नहि आदी हो जाय। 
सब्र कामन को साधते, शान्ती कोरताव ॥ १ ॥ 


. जञगमें झारी बस्तु पर, 
यही भाव पूरी रहे, 
मृत्यु की भव भी न हो, 


सदा नन्‍्द तेड़ि रूप हो, 


क्ह्द जोक नींति तत्त्व । 


हो इश्वरंता ज्ञान । 

काजहु हो बरतान ॥ ४ ॥ 

हर दम्म पाय रिकाब। 

मक्लकत शान्ति हि आज ॥ ५ ॥ 


ज़ढ़ता जीवहि जब मिटे, छुटत छुटत छुट. जाब । 


तब हि ज्ञान जीमें जमें, सहज स॒क्ति हो जाय ।। ६ ॥ 

ज्ञान-अद्दैत हि प्रवल हो, निजहू जाय भुलाव । 

एक ज्ञान तब रहत है, आपहु एक हो जाय॥ ७॥ 
नास्तिकता ॥ २८७ ॥ 

नास्तिक दोय प्रकारके, . पंडित करत बखान। 

धर्म नहीं विश्वास जेहि, . नास्तिक शुद्ध पकान ॥ १ ॥ 


मुंदस्ते आस्तिक कहत हैं, कर्म हि अती अखीर। 
सन्सुख ही वद्द चीर ॥ २॥ 
बह नहि मानत जोय | 
कईर नास्तिक सीय ॥ ३ ॥ 
होय कुबृत्ती चाइ । 
छाड़ो उसकी राह'॥ ४ ॥ 
मानत नियम सम्ताज। _ 


हाज्रि नाजिर कहत हैं, 
सब जनकी जो राय है, 
शवू जोड़ समाज को, 
सू बृत्ती पर रुचि नहीं, 
नाप्तिक वाको कहत हैं, 
धर्म गुन्थ मानत जोई, 


लक्षण लौकिक झ्रास्तिक, कहते हैं यह आज ॥ ५ ॥ 





सरज्ञता ॥ रट्प ॥ 


* मैक नीयती परम कोई, 
कीई पांप लगता नहीं, 
सरल भाव है साधु गन, 
साधू सब सुख पावते, 
जो कह सत्र प्राणीन सो, 
सब तीरथ अभीषेक ते, 


नम्मुता 


जगमें नहि है चीजू 

रहे सरलता बीज ॥ १ ॥ 

दुष्ट कपट आचार। 

दुष्ट भोग दुख भार ॥ २ ॥ 
होय सरलता भाव । 
ताकी अधिक प्रभाव ॥ ३ ॥ 


॥ २८८ ॥ 


नानकअनन्हा हो रहे, 
बडे बडे बह जायेंगे, 
भारी पत्थर भारस, 

पद सैवा करि धूलि रज, 
दोष करत मूरख जहां, 
चन्ना करावन साधु हां, 


ज्यों नन्‍्हदी ही दूब । 

दूब खूबकी खूब ॥ १ ॥ 
रइत नीचको नीच | 

उठत पहाड़इ ऊंच ॥ २॥ 
सह न दिश्लावन जाव। 
नप्र्‌ होय बड़े प्राय ॥ १॥ 


मिलन सारी ॥ ३०० ॥ 


तुलसी कया जग आयके, सबसे प्रिलिये धाय । 


नहि जाने किस भेष. में, 
जगनें जो कुछ देखते, 
'पूजनीय ताते कभी, 


नारायण प्रिल ज्ञाव ॥ १ 
सब नारायण रूप। 
नीच ऊंच घर भूष ॥ २॥ | 


सुन्दर द्व्त सुबास ॥ २ 
धरत नहि, दर्जन जनके बील। 
तड फल देत अम्नोल ॥ ३ 


/५> ओर: 








जिसके बिन सरता नहीं, सहिये उप्तकी बात मु हु है 
सइते गाय दुधर की, कहते हैं दो ज्ञात॥ १० ॥ 
अगिन जलायो हाय है, धर-हूं दियो जलाय। 
5 

जरत जंएत ही कदत है, एक चिलम भर लाय ॥ ११५ ॥ | 
घर जलता तो उधर है, इधर कहत क्या आप | 
चौका सुलग्राओ ज़रा, भूख हि है संताप ॥ १३ ४ 





देश हितैषिता ॥३०स्थ। 
अर अत को त्याग करि, भिक्ता हुई ब्रिदेश । 
सीखे देश हितैषिता, पर डप्कार विद्ेष ॥ १ ४ 
- जिव्णू शरसाने कहा, दधीकरन मर्जार। 
कंगन वाले बाघने, सीखा प्र" उपकार ॥ २॥ 
सत स्वार्थ को क़दत है, भास्त प्र उपकार। 
द्ेशहु का हित है वही, नहीं ठगी उच्चार ॥ ३ ॥ 
पढ़े पढ़ि पुस्तक बैठ कर, तन झरू सिर भय शेष । 
घेट निज हि पूरत नहीं, बने हिलैषी देश ॥४ ४ | 
कहीं कहत निहलिस्ट है, कहते सोशियलिष्ट । 
- भारत म्लैं भी कहत हैं, देश हिलैषी इष्ट ॥ ५ ॥ 
खूबर नहीं करंब्य की, . लैने चाहत चांद | -. 
#मंब” भ्रनक कान हि पड़त,जा क्षीतर घुस ब्रांद ॥६ ॥ 









| अं 


| २०९... लोक नीति तत्व । 


ऊ 


नियम्त॒ प्रतिबन्धकता ॥ १०३ ॥ 
प्रानव तहि स्वाधीनवा, . चाहत ही स्वाधीन। 
ज्ञान वित्रा खाधीनता,. बिगड़त दुनिया दीन ह शक 
या कारण ब्रांधडि लियम्र, जक्षड़ बन्द कर दीन । 
तनक न हो स्वाधीनता, - पावन्दी बचु कीन ॥ २ ४ 
बन्धन भयो सम्ताज एक, अरु वन्धन हो धर्म । 
बन्धन राजीाईन हो, बन्धन स्वास्थ हि कम ॥ ३ # 
अज्ञानी प्रागल पुरुष, बन्धन ही कल्यान 
स॒क्की अद स्वाधीनता, हो जब पावत ज्ञान-॥8 # 
जगमें मूरक्त नीच बहु, थे हैं और रहेय। 
थोड़े ज्ञानिन कै लिये, बदल नियप्न नहि श्रेय ॥ ४ ॥ 


घ्वाधीनता ॥ ३०४ ॥ 
सुवाधीन प्लाजव नहीं, इच्छा इसकी होय। 
वह इच्छा स्वाधीनता,. सकती देती सोथ ॥६ # 
ज्ञान लोभ जब तक ने हो, सकती कबहुं न होय। 
तब तक जो स्वाधीनता, कारन बिपत हि स्ीय ॥ २ ॥ 
च्ञोन बिना स्वाधीनता, .. करती बहुत फितूर। 
क््टि खेल यों करत है, गदह लोट ज्यों धूर॥३ ॥ 
राहत झधीन हि एक के, धर्म हि हो वा पाप । 
छुटकारा इस जीव का, ज्ञान बिना नहि आप ॥ ४ ॥ 





क्ोक 


परराधीन कहते उत्ते, कप 


पाकर घुकती पाप मै, 
आदत्‌ को पावन्दि हो, 
प्रराधीनता है यही, 
सुवाधीनता बासना, 
आदत और कुवृति तंजि, 
धर्माधीन हि रहन को, 
इससे बढ़ घ्वाधीनता, 

पर पीड़ने जहां देखिये, 
बरते हु स्वाधीनता, 
परदेसहि जब जाईये, 
शंदर बन्धु गृद्द मत ठहर, 
शहर गृहस््य हि नीच सन, 


जो पाप हि दीन । ह 
प्र्मा-धिन स्वाधीन ॥+ ॥ 





करत परास्त विद्वेक | 
सुख उपजे नहि एक ॥ ६ ॥ ८ | 
काहू मन जी होवथ। 

धर्म बांध मन प्तीय ॥ ७ ॥ 
कहते हैं स्वाधीन । 
नहीं विधाता दीन ॥ ६ ॥ 
निज कष्टहु ही पझांर । 

न हो कष्ट को कार ॥ ८ ६ 
कर स्वाधीन निवास | 

रहु कृषाण अनयास्त ॥ १० # | 
गृम्व हि कृषक उदार। | 





नोचन से फरक हि भले, कष्ट उदार हु सार ॥ ११ # 
एका ॥ ३०४ ॥ 

फुट फुट धासन में नहीं, तनकह्ुु बल को लैश। ् | 

एका करि रस्पि बटे, हाथी बंधत विशेष ॥ ५ # “० 


एक जनहि की जीव बल, 


बहु जत जब ए+ जीव हों,रोकन नहीं सहल ॥ २ ॥ | 
खाली नहीं रहेय। 


क्रोधादिक बुत्तो सकल, 
बहरी विधद हि जब पडे, 


बच्चु जन दैवीबल | ८ _ 





एका सभी करेय ॥३ ४. «« 





>न्कज्छस 






अंगरेजी बूकत नहीं, गये ग़वाइमें टान ॥ ८ ॥ 


_ ज्ञोक नीति तत्त। - 
बहनरी विषद न होथ जब, आपुस माहि लंडेय । 
जिला जिपद एका न-हो, . नीयप्ष यही चलेय ॥ ४ ॥ 


स्वास्थ त्यागे मेल हो, क्यों कर त्यागा जाय ।, 
बकरे वारी दूब से; करे ती फिर क्या खताय ॥ ४ ॥ 





स्मरण शक्ति ॥ ३०६ ॥ 
पूर्व जनम की बात सब, रह' सकती तव बाद । 
इसी जनम की बात को, याद न हो बरबाद*॥ १ ॥ 
स्मरण शक्ति जो प्रजल हो, हो वहि जीव सुभाव । 
बात यहां यहिं भूलते, उनको बूको भाव ॥ २ ॥ 
स्मरण शक्ति दुर्वज्ञ चुईं, हुआ नियम जब लेख । 
झद्वित पुस्तक होनते,.. मिमरन्‍्डम हि विशेष ॥३ ॥ 
क्षरण शक्ति को मार कर, जगत ड्वि दियो निकाज्न । 
डप्ती जनप्रमें यह दशा, अन्य जनम क्या हाल ॥ ४ ॥ 
व्यास भूगु कितनो रच्यो, पुस्तक भरि'भरि भार। 
स्मरण शक्ति पूरब ज्नम्र, संग लियो औतार ॥४ ॥ 
जग उन्नत सब कहत हैं, ज्ञान बचुत जिस्तार । 
यूखपनें क्यों होत नहि, . पहिलैसे तड़यार ॥ ६ ॥ 
बीत्यो नद्धि एक सौ बरस, कलकत्ता नदि घाट। 
ज्वड़ि गौरन नालिश कियो ग्वाह न्‌ पायी लाट ॥ ७ ॥ 
जगन्नाथ पंडित वहां, . करत रहे अस्नान। 


लोक नीति तत्त्व । सर 


पंडितते इजुहारमसे, 






५ 


खुल ही गइ्ट सब बात । हे 


जिनने जी कुछ बात कहि,कीन्ही जी उत्पात ॥८ ॥ 


स्मरण शक्ति के- जोरसे, 
उच्चौरण सब कह दियो, 
बैसे प्राणी क्यों नहीं, 
स्मरण शक्ति होनात्मा, 
पूर्व जनम्की शक्ति बिन, 
साधन उस्तको उठि गयी, 
बैपारी अनपढ़ जूरा, 

» उन्हीं जीवकी सृष्टिमें, 
बेढ़वा हाफिज होत हैं, 
स्मरण शक्ति पाते नहीं, 
अंगरेजी तालीमने, 
अपनी शिक्षा पाव कर, 
शक्ती सब ही जगत की, 
सब कोड चाहे बांट ले, 
साधारन शिक्षा नियप्त, 
पूरे पंडितके बिना, 
घटना से घटना घटे, 
घटना संग घटना करो, 
जगमें घटना है बड़ी, 
सत्र कार्मीके आदमें, 
जाकओो जैसा भाव हो, 
लिखके कहके करइके, 


कान पडे जो शब्द । 
हुए अर्थ हूं लब्द ॥ १० ॥ 
लेते अब औतार। 
पल्लव गुही सार ॥ ११ ॥ 
हो नहि चम्मतकार । 
कैसे ही औतार ॥१२॥ 
उनमें है बू बास। 
जी कुछ कहो सी -आस ॥ १३ ॥ 
पर तौतैके न्याव। 
पर उच्चारण प्राय ॥ १४ ॥ 
कियो जगतको नास । 
करो जो चाहो पास ॥ १४ ॥ 
परिमित रहती जान । 
अथवा एक निधान ॥ १६ ॥ 
बहु दरशी दें रोक । 
जगत हि भोगत शीक ॥१७॥ 
दइइती अस्मसणीय । 
कभी न बिस्मरणीय ॥ १८ ॥ 
इृष्ट देवकी बात । 
चलत फिरत- अरु सात ॥१८ ॥ 
सो तैलो बरताव। 
सत्र"घटना हि लगाय ॥ २० 





लोक नीति तत्व । 


आंदि पनिता देवकों,. घटनाओं लगि जात। 
फले चढ़ोवा चढ़त है, याद कबहुं नहि जात ॥ २१ ॥ 
कोई बहाने बन पड़े, आद हु में अरू अंत । 

- सब्र घटनाओं जोड़ दो, . सरीकार भगवंत ॥ ३२ ४ 
उद्देश हि जो हो नहीं, याद रखन वृत्तान्त । ग 
क्यों कर होगा याद वह, तुरत हि होता अन्त ॥ २१ ॥ 
पैक्ता कप्ना नहि|कभी, भूल चूक वल़््लाह। 
ताड़ी पीयत ज्यों कहें, . पहिले तिस्मिल्लाह ॥ २४ ॥ 





स्मरण शक्ति और मेधा ॥ ३०७ ॥ 

स्मरण शक्ति अरु जिहनका, कहते चार प्रकार । 
बेग चिरा उसत कहें, चिर चिरा कह्ठत उतार ॥१ ॥ 
बैग हि बेगा मध्य हे, चिर बेगा हि कार। 
अधम्त ही उसको कहत हैं, पूर्व करम आधार ॥ २ ॥ 
जल्दी बूक्ते बातको, सदा रहे जो याद । 
ब्ेग चिरा कहते उप्ते, डप्ममें नहि कुछ बाद ॥ ३ ॥ 
देश हि बूक्े वाद रहे, चिर चिरा कहते ताह। 
जल्दबुक्त कट भूल हो, बेग बेगाकी राह ॥४ ॥ 
चिर बेगा वह है मनुष,_ सम्रकत जल्दी नाइ। 
सम्रमे तो कट भूलता, नीच हि जानो ताह॥ ५ ॥ 

_ या बिध जांच हि कर करी, लड़कोंकी तालीम । 

- शिचा पाव हिबुक्त कर, लाभ हि होय भजीस ॥ ६ ॥ 





*.. बिचार शक्ति ॥ 


जब कोई बात संदेहकी, आन पडे तोहडि पास । 
करेना या करना नहीं, * रहे बिचारके झास ॥ १ ॥ | 
भला बुरा कट पट करो, इबर या उस ही पार । ० 
फल पर ध्यान लगायके, सीखो करन बिचार ॥ २ ॥ 
ग्वाला एक मदख़ली, जाता जंगल प्ाह । 

जोरू उसकी साथ थी, बाघ हि छेकी राह ॥ ३ ॥ ्द 
ग्वाले मे पकड़ा क्पटि, कबजे दीनों आंध। 

एक पेड़ में साट कर, जोरूकी कहा बांध ॥ 8 ॥ 

जोरु पड़े सन्‍्देइमें, नंगे कैसे होंय। 

साड़ी खोलेंकी नहीं, देर लगी छन दोय ॥ ४ ॥ 

बाघ मनुसकी युहमें,._ खाला थका अपार । कं 
हाथ .कुटत ही भख भयो, लगी नहीं कुछ बार ॥ ६ ॥ 

शक्ति जिचार हि जो अगर,रखती उस वन म्रांहि। 

अट साड़ी से बांधती, . स्वामी प्रता नाहि ॥ ७ ॥ 5 

बिचार भक्ति की साधना, कुश्तीमें बहु होय। 
प्रेंच काट, लख, काम भी, एक सूरत होय ॥८ ॥ 
गतका फरि इस काममें, बड़ ही हैं अकसीर। 
बार काट लख्ना तुरत,  फुरती होत शरीर ॥ ८ ॥ 
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पा श्न्प लोक नोति तत्त्व । 


अधघैय्यंता ॥ ३०८ ॥ 
पक्का भयना छोड़के, . कच्चे पीछे दोड़ । 
पक्या अपना खोय दे, कच्चेका वहि तौर ॥ १ ४ 
एक हि साथे सव सधघे,. सब साधे सब जाय। 
जो तू सींचे मूक्षकी, फूल फले अघाय ॥ २ ॥ 
राय बदलना जब चहे, पहला रख ले डेंग । 
पहला डेंग जम्राय कर, डेंग उठाबे बेग़ ॥ ३ # 
म्रालिक नीच न होव जब, छोड़ चाकरी जाव। 
लोभ हि दूजे काममें, फल पा फिर पकताय ॥ ४ ॥ 
नई बात जब ठानना,_ बहु दरशिनसे पूछ। 
जब पूरा विश्वास हो, तब ही करना कूछ ॥४ ॥ 
जिपद काल धीरज तजी, छल बल बिपत कटान॥ 
या विध सोचत नीच है, दजते का, न उठान ॥६ ॥ 
धीरज धर्म हि त्याग कर, बढ़ सकता नहि कोय। 
बहु दरशी देख्यो बहुत, धीरज बिन सब ख्तीय ॥ ७ ॥ 


छ रिपु ॥ ११० ॥ 
काम्र क्रोध अर लोभ मद, मत्सर-प्तोह गिनाय । 
रिपर इतकी सब कहत हैं, पर रिपु हैं यह नाथ ॥ १ ॥ 
सच पूछो यह भित्र हैं, इनका सत बरताव । 
अर्थ धर्म अरु काम भी, मोच इन्ही से प्राव ॥ २ ४ 
















मत्सरता ॥ ३१ 
पर सम्त उन्नति के लिये, मत्सरता भद् स्टष्ट + 
नीच पाये को गिरा, .. समता राखते दृष्ट ॥। 
शक्ती जी बिधना दई,. सब साधन है इृष्ट । 
नीच संग रिपु हीय कर, तब कइलातो दुष्ट ॥ २ 


काम शक्ति ॥ इशश॥ 

झ्टष्टिकरन की शक्ति यह, नहि है यह सुख भोग 

खोय शक्ति रोगी बनत, बुह्ठि भुष्ट को योग ॥ १ 

जनन क्रिया गोजात की, कहते हैं उत्कृष्ट । 
स्राधू मानव बरतते, वही रीत ही 

शक्ति सकल नापी बनी, परिन्नित कर बर्ताव 

: झति ब्यव ज्व ही होयगो, शक्ति च्य हि हो 

. व्यभिचारी निञ्र शक्ति को, करत शीघु हैं 


2 









हबातहाकाए 


क्रोध शक्ति ॥ ३१३ ॥ 


क़ुद्द भये तन जरत है, यहद्ट जानत सब कीय । 
आअपनो तन जारे बिना, क्रोध न उपजे कोय ॥ १ # 
धर्म काम्के कारने, तन जारन हो सिद्ध । 

स्वार्थ हिंसा के लिये, क्रोध हि कियो निषिद ॥ २ ॥ 
क्रोध भये रोगी बने, जाये बुद्धि बिलाय । 

गर्म लौह दव जात है, ठंढ इथौड़ी पाय ॥ ३ ॥ 

दुष्ट दमन के हेत, स्टष्ट भयो है क्रोध को । 
बल बाढ़त है खेत, पापी की बलहास हो ॥४ # 


लोभ शक्ति ॥ ३१४ ॥ 
अपने हक के लोभ की, उचित न कबच्ू हार । 
वे हक लाख करोड़ हो, खड़ी मार दे धार ॥ ६ ॥ _ 


मोह शक्ति ॥ ३१४॥ 


मम्तता सब से राखनो,._ नहि करनो अफ्सोस। 
करतब सब दो साधनो, जल ज्यों कमल विज्ञौस ॥१॥ 
कठिन मोह बन्धन स्वजन, मरत कभी परदेस। हु 
आकर्षण अति दूर हो, तत चरण वीध कलैस ॥२॥ 


लोक नीति तत्व... जज 


तारतम्य ज्ञान ॥ ११६ ॥ 


- भलो बुरी कोई बस्तु नहिं, एक से एक गिनात। | 
तरकारी चुनि लैत सब, सब बिकरी हर जात ॥ १५ ॥ 
सुख दुख कोई वस्तु नहि, पाप पुणय नहि चीज। 
छोटी बड़ि कोई बस्तु नहि, एक हि निस्व॒त बीज ॥ २ ॥ 
एक कि निस्ब॒त एक ही, तार तम्य हो नाप । 
बड़े पुण्य निस्वत करें, छोटा पुण्य हि पाप ॥३ ॥ 
बड़े पापके सामने, छोटा होता पुण्य । 
तार तम्व को ज्ञान जेहि, वही पुरुष है धन्य ॥8४ ॥ 
पाप कि निस्व॒त कह्तत हैं. अल्प पुण्य ही कोट। 
आति छोटे मै छोट बड़, बड़ से वह हूं छोट ॥४ # 
दया चम्ता सत्याव पप, होता पुणय स्वरूप । 
दुष्टन पर तेहि भात ही, दवा प्राप तद्भूप ॥ ६ ॥ 
देश काल अरु पाव पर, होता यही बिचार । * 
हरिक बात निश्वय नहीं, करे ती पापा चार ॥ ७॥ 





आत्म ज्ञान ॥ ३१७ ॥ 
आंतग् ज्ञान हि के विना,. जीव रहत है नीच | 
अपने को जो चीन्ह ले, तब देवन के बीच ॥१॥ 
अपने को नहि चीन्ह कर, मान लैत खुद नीच... 
बिन जांचे आलस हि में, .. जानत दुर्बल बीच ॥ २ ण् 















महा बली अति हीत हूं, 
अप्रना बल वह जान लै, 
कभी न गारी दै सके, 


ज्ञान बिना सब खीय ॥ १ ॥ 
एक चपेटा देव ।.... . 
ज्ञान बिना सब हेव ॥ 8 ॥ 








लोकिक ज्ञान ॥ ३१८॥ 


_ आँख खोल कर देखना, 
_ कर्मन को फल जांनि के, 


अपने अरू पर कर्म को, 
डतिहासी पुरुषन हु को, 
प्रति दिन अपने कर्म को, 
फल की उम्के देख के, 
जा ब्रिध ही पर कर्म को, 


फज अरू दिन की टीप करि, 


कौन कर्म का कौन फल, 


.. पंडित बचु दरशी बही, 
.. बार शर यह जांच #, 


छतप्त नोयम्त को याद कर, 
त ही प्रल एक में, 


खील हृदय सन्धान । 
भज्ञा बुर पहचान ॥ १ ॥ 
पूरी रख सन्धान । 
कर्म अर फ़ल की जान ॥ २७ 
लिखा करइु एक ठांय । 
लिख लैचू तिह्ि म्राव ॥ ३ ॥ 
खोज करे हर बार । 
कालहु बरे बिचार ॥ 8 ॥ 
कितने दिन की देर । 
जग जी करता सैर ।॥४ ॥ 
जब पक्का ठहराय। 
ज्योतिषि ही ही जाब ॥६॥ 
भविष बात कहि ज्ञाय |] 








हर ज्ञोक नीति. तत्व । 


तत्व ज्ञान और संस्कार ॥ ३१८ 3. 






ज्ञान कं जानन हि को, बूकत हो आति खेद । | 
संस्कार अरु तत्व कै, ज्ञान हि हैं दो भेद ॥ १ ॥ के 
सम्रक बू या देख सुनं, विश्वस हो जी भत । ब् 
सत्याक्षत निर्णय बिना, . संस्कार कहलात ॥ २ ॥ 

सत्य बात जो जच गई, है वह तत्व ज्ञान । 

झु्यालहि में फल ऊपले, संस्कार तेहि मान ॥ ३ ॥ 

गालो मे जी दुख भयी, ._ प्याज गंध से कष्ट । 

जेल दिवानी कष्ट भी, .. संस्कार सस्पष्ट ॥४ ॥ 

कर्म भोग के कारने, संस्कार हो ज्ञान । 

बिना कष्ट के कष्ट को, . ले लैता है प्रान ॥५ ॥ 

पाप रहित जो जीव है, _ नहि तेहि खा्त क्षियाल । 

सत्यहि वाहि विचार हो, फस्त न माया जाल ॥ ६ ॥ 





इच्छा ॥ ३२०॥ 
इच्छा उसको कहत हैं, जब ठाने कोड बात। 
ढुख सुख की सब सीच कर,वही ख्याल लगि जात ॥ १ ॥ 
कैसी भी बाधा पडे, कभी स सन इहराय । 
कारज अथवा साधले, . अथवा प्राण इराब ॥ २ ॥ 


न सता ; 





२१४ लोक नीति तत्त्व | 


उत्साइ ॥ ३२१॥ 
उत्साही वह जीव है, जब देखे कीड़ बात । . 
बिन सोचे तेहि करत को, मन बाकी ललचात ॥ १ ॥ 
काम हि में जब लगि गयो, आगे देख्यो कष्ट । 
छलट गई. श्रद्धा तभी, फेक फाक सब नष्ट ॥ २ ॥ 


दबा ॥ ३१२२ ॥ 
पर दुख से जो दुख भयो, दया न वाकी नाम्म । 
उसि दुख के प्रति कार की, कहना स्वारथ काम ॥ १ ॥ 
दया पाव की खोंज करि, करते जी उपकार। _ 
उसी दया को जैन ने, . कियी बड़ो ढिस्तार ॥२॥ 


चम्मा ॥ श्र३॥ 
ज्॒म्ता बरावर काम नहि, _होय प्रात बरताव । 
साधू पर ज्यों दंड है; त्यों दृष्टन सद भाव ॥ १ 
चम्ता हुं पापी करत हैं, . देखत अपनी दोष। 
चलनी देखत छिद्र कहिं,  भरो पाप सै कीष॥२ ॥ 
. नर की भूषन रूप है, रूप को गुण जान। 
गुण को भूषन ज्ञान है, चतम्ता ज्ञान की मान ॥३॥ 





ज्ञोक नींति तत्त्व । स्स्त्ड्डु 


न्याय ॥ ३२४ ॥ 
सांच भूंठ निर्णय करे, . नीत निपुण जी होय। 
राज ईंस बिन को करे, क्षीर नीर को दीय ॥ १ ॥ 
स्वास्थ नीच, न होय अरू, तपका साधन होय । 
तमीं न्याय को ज्ञान हो, जिरला ऐसा कोय ॥ २ ॥ 
कभी किसी से रंज हो, दोबी कर नहि वाह। 
ताली बजंती है कभी, एक हाथ की राह १॥ 
जब कोड बाते भेद की, आजनाये तीहि पास 7 
आप वकीलइि शत्रु बन, धरो न्याब की आस ॥ ४ ॥ 





बिबेक ॥ ३२४ ॥ 
मन मतंग भ्रूमत फिरे, . ज्ञान प्रह्मवत संग । 
जब जब चलत कुराह पर, तब तब अंकुश जंग ॥ १ ॥ 
जौन शक्ति सै हो सके, भलो बुरी को भेद । 
प्रानुस को है ग्र यही, कहिं विवेक तेहि बेद, ॥२ 
डप् गुर के उपदेश पर, चलते हैं जो लोगव 
लाभ होय सब लोक में, ज्ञान मान अरू भोग ॥ ३ ॥ 
नीच दुष्ट के संग मे, जेहि शिक्षा आधार । 
गुरु विवेक निश्चय कहें, पाप करावत हार ॥४ ॥ 
कहत ब्िवेक बलावलहि, शिक्षा पर है भार। 
तारन हार विवेक तैडि, शिक्षा जाहि छदार ॥४ ॥ 








घंतोष ॥ ३१२६ ॥ 


जब कीड़ कामहि हाथ दे, 


फ़ल को राख, न आस | 


कुष्णापंग फल को करी, कह गे हैं यह ब्यास ॥ १ ॥ 


काम रहित जो कर्म है, 
. काम सहित बंधन बढ़े, 
या बिध साधन कर्म को, 
संतोषी बढ जीव हैं, 
अंभरट को डरि आलसी, 
डुर्बलता के हेत से, 


प्रीत ॥ 


सकती देता सोय । 

दुख सुख भी तब होव ॥ २ ॥ 
जानत है जो कीय | * 
जीवित छुकतहि होय ॥३ ॥ 
करता नहि कुक काम) 
सन्‍्तोषी नहि नाम ॥ 8 ॥ 


३३७॥ 


कोड कहत है प्रीत को, 
कभी मैल नहि होत तेहि, 
सत गुण रीक्षन रीत है, 
इंश्वर नीयमं है वही, 
भव मैं जगत हि होत है, 
कब्बी युवा भूलत सदा, 
सप्त गुग पर बह प्रीत हो, 
प्रादरि वायजू फिएत है, 
छुर नर सुनि सारे जगत, 
. स्वार्थ ही के कारने, 


शक्कर दूध हि मेल । 

जैसे जल अरू तेल॥ १॥ 
दुर्गुत घिन बरताव। 

यहो जगत को भाव ॥ २॥ 
पंडित कइते प्रीत । 

अर्थ करन की रीत ॥ ३॥ 
यही नियनप्न बचुतेक । 

करत धर्म को एक ॥ ४ (| 
सबही की यह रीत । 

करते सत्र ही प्रीत ॥ ५॥ 








हु 


नि: खारथ कोड कंहत हैं, कइते निर्मल प्रीत। _ 
जिन मतलब ओड़ काम नहि,स्वारथ उच्चहि रीत॥ ६॥ 
प्रीत हु सोख्ो ऊंद् पै, ४ 
जहाँ गांठ तहां रस नहीं, वही प्रीत की बान ॥ ७॥ 
सज्जन दुर्जन ते कहें, 
कातन वाली सूतप्ती, 
सम्मन#डोरा प्रेम का, 
वीड़ो तो फिर जोड़ते, 
सूत सदा जुट जात है, 








है जहां रस की खान। 


लगीं प्रीत मत तोड़ । रे 
जिमि दूटें तिमि जीड़॥ ८॥ 
म्रन तोड़डु चटकाव । 
बींच गांठ रहजाय ॥ ८ ॥ | 
डोरा कभी लुडन । | 


स्वास्य बात छिपाव विन, कबवहूं प्रीत कटैन ॥ १० ॥ 


सत्र रस को रस नेम्त है, 
जाघर नेम्नन प्रंप्त है, 
जग भूखो है प्रीत को, 
प्रीत हि मिले प्रफुल्लता, प्रीत हि सुख को खान ॥ १२ ॥ 
प्ानव भरभत फिरत है, खोज करत हैं प्रीत । 
जानत नहि गुण प्रीव को, भट कव मृग की रींत॥ १३॥ 
कोऊ ख्लोजत धनहि में, 
विभव में कहते प्रीत कोड, पर हैं मनके पोहि ॥ का 
आप चहत जम प्रीत है, देन न काहू चाह। 

प्रीव दान जो करत है, 
नीच प्रीत तह्ं देत है, 
बांटत घृन्ता झाम को, 





नेमह को रस प्रेम ।. | 
ता घर कुशल न चेम | ११ ॥ 
पशु मानुष जढ़ जान। ध 


0 १8 


कोऊ स्न्तति माहि। 








फूलत वहि जग माह ॥ १४॥ 
श्री देखत वा नाम । 4 
छदासीन को काम ॥ १ 










जोक नीति त्क्त। 


साइस ॥ १२८ ॥ 





साहस विन _वल वुद्धि हूं, करहि सकत नहि काज | 
बिन हिम्मत किम्मत नहीं, वही चील वहि बाज ॥ १ ॥ 
अन्त हि इमला जय करे, थक जाने के बाद । 

अल बुद्दी वईं काम नहि, साहस के परप्ताद ।। २ ७ 


सुख ॥ ३२८ ॥ 


सब से पहला सुख वही, 
घर में माया पूर हो, 

दादा अरु सनन्‍्तान सुख, 

वश पंचम को कहत हैं 
ज्ञान होय॑ कर्तव्य जो, 
होत भोग इन मुखन के, 
माया भूम्त सै भूल कर, 

तप से सब सुख मिलत है, 
इच्छित बस्तुन लाभ की, 
थोड़े दिन अभ्यास से, 
जब जैसी हालत रही, 
कल जिसको हम सुख्र कहें, 
सुस्त दुख असली कुछ नहीं, 
ज्ञान बिना सव धूल है, 


काया रहे निरीग। 

दूजा सुख संयीग ॥ १ # 
तीजो चौथी जान । 

वा बिध कियो बख्तान ॥ २ ४ 
बरतत ही तेहि काम । 

नहीं ती दुख अंजाम ॥ १ ॥ 
क्हत भोग ब्ाराम। 

और मिलत है राप्॥ 8 ॥ 
सब ही म्ानत सुक्ख । 

वह्डी होत है दुक्‍्ख ॥ ४ ॥ 
तब तैसा हो सुक्ख। 

आज होय वह दुबख | ६ ॥ 
है वह-एक खियाल। 

और कहत जंजाल ॥॥ ७॥ 



















क्ञाम काज्मे लगि रहो, . सुखका यहि 
काम काज जो लगि रहें, हैं वह पूरे मर्द । 
सब इालतमें खुश रहे, नहीं ती पूरे बर्द ॥१ 
नस 
गुण ॥ ३३०॥ 





इूँधन चन्दन जात एक, गुण अवगुण को भेद | 

चन्दन माथे देत है' ईंधन चूल्डे खेद ॥ १ ॥ 
कुल हु भयो तो क्या भयी, जी पै मुण नहि होय,॥ 
छोटे कुल साधू भये, पूजत है सब कोय ॥ २ ४ _ 
रूप डौल स्शासी भयो, जन्मे उत्तम कूल के 
गुण बिन कुछ शीभा नहीं गन्ध हीन ज्यीं फूल ॥३॥ 
गुण बिन कुल कया करत है, दृधा गर्व आयास। 
खायो घी दादा कभी, पोते के मुंह बास ॥ ४ 
ऊंचे गुण सब गुण रहे, सामरथी के प्ाइ। 
दुर्बल के गुण गुण नहीं, . दुर्बलता की राह ॥४ | 





शजल्पनकालमुर 


चर 


कि 








चमम हि सर्प दिखाय के, 


ज्ट स्लेबक ब्यापत नहीं, 


लोक नीति तत्व. 


अचरज दर्शक हीय। 
म्राद्या जानत सीय ॥ २ ॥ 


कीर्ति ॥ ३३२॥ कर 


अस्थावर कोड़ वस्तु जी, 
देखत ज्ञान हि नाम हो, 
अश्ववा कोई काम हो, 
कीरति जिसकी है बनी, 
जग में आते जोड़ जन, 
कीर्ति छीड़ जोई गये, 


बनी रहे बचु काल । 

कीरत वही कम्माल ॥ १. 
रहे जारी बहु काल । 
चलत सालहा साल ॥ २ ॥ 
मरते हैं सब कीय। 

अमर वही जन हींय॥ 8 ॥ 





स्वार्थ ॥ ३३३॥ 


सार ही उपकार है 

सत स्वार्थ को जान के, 
स्वारथ सागर प्रार बिन, 
ऐसे कपटी ग्यालसी, 
अपना स्वारध साधना, 
खाना कपड़ा जी लिया 
भूम हि पैदा जो जिनिस, 
आुप्नीदार राजा प्रत्रा, 
मोदी दरजी धीबि भी, 
सत्र को धन वह बट गया, 


स्वास्थ ही अपकार। 

साथू करो बिचार ॥ १॥ 
गावत जो उपकार। 

चढ़न योग नहि द्वार॥ २॥ 
बह्डि पूरा उपकार । 

धन का सोचो कार॥ १॥ 
दाम खगा तैडि माह । 
मुदिया वैज्ञ अरू साइ ॥ ४ ॥ 
अरु दलाल गड़िवान। 

धर्म ही पहिरनः खान ॥ ५॥| 


दे 


ज्ञोक़ नीति तत्व 


यही धरर्क्ष फल झो उन्हें, 
खाज़ प्रान स्वार्थ नहीं, 
मूक भोगत धनहु को, 
दवाएं परंदे उपकार हो, 
घट में राम्न बिराजते, 
भाव भाव की फल जुदो, 
कर्म फलों के भोग से, 
ज्ञानी भुक्ते ज्ञान से, 
स्वारथ नीचहि टान कर, 





जिन को होय विबेक | 
इेतु धरम को एक॥६॥ 
अपना स्वार्थ जान । | 
फल बिह्टीन अज्ञान ॥ ७७ 
दूढ़त सगर म्रक्कान । 
मेंद' लच्चे ब्रिज स्घान॥ ८ ॥ 
बच सकता नहि कोय। 
सुरख भुक्ने रोध ॥ ८ ॥ 
जाते हैं सब हार। 


भाग्य हि की तब प्रवल कहि, उद्यम देते मार ॥ १० ॥ 


नीचन को है ज्ञान नहि, 
स्वारथ टानत दिन कटे, 
ज्यों गुड्ठी के सूत को, 
धीरज धरि खीचत नहीं, 
जल्‍दी करि जो ख्तीचते, 
स्वाश्ध टानन हार हूं, 


धीरजता गुन नाय। 
लाभ भयी नहि ताय ॥ ११॥ 
प्रकड़त लूटन हार। 
प्रावत सूत हि सार ॥ १२॥ 
ठुटत हाथहि सूत। 
रोते बैठ सकूत ॥ १३ ॥ 


स्वप्न ॥ १३४ ॥ 


करत काम जड़ देह जब 
लिंग देह का काम तब, 
शेग शोक बिन्ता रहें, 
मत्तहि दर्शन स्वप्र को; 


जागुत है वह काल । 
सपनहि का हो हाल ॥ ६॥ 
दुरा कांच जब होव। 

बृथा करत तब सीय ॥ २ ॥ 








हि 


जोक नीति तत्व ।. 


._ बह हालत जब नहि रहे, शान्ती करे बिराज। 


ज्ञानी औ( उदार हो, सत ही स्वप्‌ हि कार ॥ ३१ ॥ 





अनसुनी ॥ ३३५ ॥ 
मूरख को सुख विम्ब है. निकसत बचन भुजंग। 
वाओ उत्तर मौन है, बिध नहि ब्यापत अंग ॥ १॥ 
तुलधीक्बुरा न मानिये, . जी गंवार कह जाय। 
जैपत धर की नर्द पता, बुरी भली बह जाय ॥ २७ 





झति होसल्ा ॥ ३३६ ॥ 
कड्टी में अति हौसला, अती हौसले ब्याह। 
आअति होसल घर बांधनो, और सुकदमें माह॥ १ 
बहू काल बहु दरशिता, . शुभ फल देख्यो नाथ। 
नहि प्रकाश कारन कछू, जो संदेह हि जाय ॥ २। 
दुख सुख की नीयम् यही, होय कोड़ परिप्तान । 
निश्चय जल्दी खरचते, पूरा होय निदान ॥ ३॥॥ 
बालक जब अति हर्ष से, « इंसि इंसि जाय लुटाव। 


.. शोवत तबही देखली, सकत न कोड बुकाव ॥ ४ ॥ 
पर उपकार-अरु धर्म के, काम क्वाज क्षे प्ाह । 


आअती' हौ पल चाहिये, निज भोगन में नाह | ५ ४. 





५ 





अति इर्ष ॥ ३३७ 0 
ज्ञान बिना अति हर्ष से, फूले जी न समाय। 

लड़की हों वा ज्वान हों, निश्चय रोना पाय ॥ १ ॥ 
सांचे बन्धू होंय जी, भ्ट पट देव भुलाय । 

नहीं तो थोड़ी देर में, महा बिपद पड़ जाय ॥ १२॥ 
संपत मे नहि हर्ष हो, विपत हि नही बियाद। 
भगड़े में धीरज रहे, बिरले पुरुषडि याद ॥ ३ ॥ 


3 न-न-«मममम---म-ममन-न-कनन. 


अति प्तब बुरा ॥ ३१८ ॥ 
लंका गद्ढ अति दर्प से, कौरव गय आअति मान । 
अति दानहि से बलि बंधे, अती बुरा बहु जान।॥ १५ 
अति भोजन से मृत्यु हो, अति श्रम पे हो ज्ञीन। 
अन्ध होव अति पाठ से, अति हि दान से दीन ॥ २॥ 
सुस्त दुख भोगा भोग सव, परिम्रित है सब चीज । 
जो आति बेशी खर्च हो, होय नाश तब बीज ।। ३॥ 


विश्वास ॥ ३१८ ॥ 


इद्यन्ष अर सवधानता, ._ तजिले परसे काम । 
आलस करि फल भोगले, बिश्वस छसका नाम ॥ १. 





पड 
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श्२४ लोक नीति तत्व ! 
विश्वास घातक के लक्षण ॥ ३४० 


दग बाज की रीत है, बात करत सुस्काय। 

ज्यों मिह्ददी के प्रात में, लाली लम्षी न जांय ॥ ६ ॥ 
ज्यों कमान भ्कुकि चोट करे,डसत जोक बे दन्त ॥ 

नीच प्रधुर जज बोलि हैं, दग करेंगे अन्त ॥ २.॥ 
ऊंचो जाहि सुभाव नहि, बड़पन जो दिखंलाय । 
निरचय तब ही जानिये, दग[ करन की राय ॥ ३ ॥। 





विश्वास घातक का दंड ॥ ३४१ ॥ 
पाप लोप सत्र हो गयो, रघ्यो हि बिश्वस घात । 
बिश्वापी नहि होव जो, कलि में पाप न ब्रात॥ १॥ 
बिश्वासि हि दंडो प्रथम, निश्वस घातक बाद | 
कारन विश्वप्त घात की, वही भवो है आद ॥ ३२॥ 
छद्यम् अरू सवधानता, दी बृत्ती बहु मूल । 
यही नष्ट करि करत है, आलस को अनुकूल ॥ ३ ॥ 


माया जाल ॥ ३४२॥ 
आलस प्यारी लगत है, पिहनत अति अकुलाय। 
तप पर रुत्रि होती नहीं भोग आती प्नन भाय ॥ ६ ॥ 
धन स्ंचय होता नहीं, भोग हि में दे खोय । 
प्ररोषकार में रेच नहीं. धन चिन्ता अति ह्ोव ॥ २॥ 











इन्‌ धातू ब्ववहार ॥ 
ब्यापक होता अर्थ 


ऊब छुब जलहि में, झट पट क्यों 23 
पी अर्डन हि, हरि सो सहा न जाय | ४ क.. 











सिद्दी बे मन क्रिया, भूल हि ठाम हि 
.. धीरज शिचा जाहि नहि, मन चाइत दी काम । 








द कोड़ भोगही, अपने भोग न लेय 
: सुस्वादू भोजन अती, चुधा रहत 









| + साधि चुधा कर औषधी, सैवत उत्तम देश । 


अतिशय भोजन करहि ले, होत अजीर्ण हि शेष ॥ १२ ॥ . 
मानुष् को हि सुभाव ज़ो, सब उल्हो हो जाय... 
आालस आय प्रधात हो, देह ढील पढ़ जाय। ॥१३॥ 
इन्द्रिय जल्दी शिथिल हो, बढ़ दि लाखसा जाय । 


: ढुख्र सुस्त कुछ नहि बूकते, अपने भोग सिवाय ॥ १४ ॥ 


डे 


प्रुष्टद पाचक की सदा, बनी रहे दरकार | 


स्ताबक बैंद-ग्रू ज्योतिषी, बचुु पावत प्रतिकार ॥ १६५॥ * 


कटु कसैल औषध कभी, करत नहीं ब्ववचहार । 

देर लगे आरोग्य में, बैद पे हो बेजार ॥ १६ ॥. 
प्रति द्विन भोजन में सदा, करते टोलम टाल ॥ 

रोग दिखाई जव हि दे, भोजन बित बेहाल ॥ ६७ ॥ 
इु्ब्लता के हेतु से, बिश्वस च्ति बढ़ जाय । 


, ब्रिख्॒स्त घ्रातकता बढ़े, तौ भी गर॒म्न खा जाय ॥ १८॥ 


डुर्बलत़ा प्तन की बढ़े, चच्ु ल्लाज बढ़ जाय | 
कष्ट सहत को शक्ति नहि, दृष्टि कृपण हो जाय ॥ १० ॥ 
आंख-देख़ कर दे नहीं, दाब खाद सह लेय । 
सराधुन को हूं चोर करि, तंच्कता सिस्र देव ॥ २० ॥ 
मस्तिष्क ढुर्बल जी हा, बूकत सकत नहि वातः। 

, सुर ही पर बहू ध्यान हो, शल्दारथ मर जनात ॥३१ ॥ 
जो कोड ज़ोइ बूक्काय दे, वही हो पक्की बात । 


.. जो कोइ हर॒दम साथ हो, चल्त उस्ती की धात ॥ २२ ह_ 


ब् 





. अड्डे लाभ के लीभ से. 


बुदद मनुष अर पशुन' को, 
अंपने मन पर तर्क सुन, |; 
. विवेञ्ञ न कुछ ही रहत हैं, इंठ प्रधान बन जोय।. 





.'  ज़ममें काहू को भली,._ तनक सच्ची नहि जाय। 

... आशित लोगों की जरा, . बुद्दी सुनि जरि जाय ॥३५॥ 
करे जो इनके कीप पर, तनकच्ु बचन उपाय ७ 

पर उपाय सह नहि सके, नया क्रीध बढ़ि जाय ॥ १६ ॥ 
बैठे भलभानुष रहे, «पास हि में दस बीस । 
उठन कहे गुप्रतंत की, हीय साधु को रीस ॥३७ ॥ 
आलसता से छोड़ दे, दामी बहुतर चीजू। 
आलसि चाकर ले चुरा, नाम सबन को छीज ॥ श्८ ॥ 

* क्हत बिलासी जगतमें,  होव महज बेकार । 
इनके मल अरू मूत्र हूं, काम लगत नहि सार ॥ ३६ ॥ 
जगमें जितने मनुष हैं, . सबके साथी होया। 
बिपत पड़े इन प्र कभी, साथी एक न होथ ॥ 8० ॥ 
लंगि विलास हो रोग यह, मानुष भी हैवान। 
शान्‍्त जब हि यह होयगे, भारत तब कल्यान ॥8४१ ॥ 
पहिले हों वह जानवर, सिंह बाघ की रूप । 
सखी खा कर हो बेहया, स्वान बिडाल स्वरूप ॥४२ ॥ 
जैसा दुख वह सह सके, वाते है बह बात । 
कैसा भी दुखिया जी हो, मानुष से न सकात ॥ ४६ ॥ 
उन के लक्षण पूर्य यह, कुछ जी करत न काम । 
करतें कुक भी काम जी, तार तंन्य हो आम ॥ ४४ ॥ 
ड़ोड़ ममत तप जी करे, तभी राग यह जाय । 
नहि.तो मान अरू धन सभी,खोय क्षाय पकताव ॥ ४४ ॥ 








धनिक पुत्र जो साधु हों, तपी बशी ही जाय । | 
कुल धन दोऊ लाभ करि, महा पुरुष कहलाय ४४६ ॥ । 
धन्य राज्य वह देश धन, धनिगन साधू होय। 

धन्य भाग परज्ञान की, ._ एक दिन होगा सोय ॥ ४७॥ 
वहु दरशी यह कहत हैं, यह होना कम्ि नाय । 

सोन हि कलि की बास है, नीयम यहि बरताय ॥ ४८५ ॥ 
जन्म धनी धर साधु हो, धन भी बढ़ता जाब, 

नया धनी फिर हो नहीं, जग रीत हि छलत्तराय ॥ 8४८ ॥ 
भारत में धनि कम नहीं, देखहु आंख उठाय। 

सौ बरस हि के बीच में, सब ही गये बिलाय ॥४० ॥ 
भाग नही जेहि राज ही, बिकरी हो नहि भूम । 

आब तक चलते घर वही, रही धर्म जहां धृम्त ॥ ५९ ॥ 
कहाँ गये कारू धनी, . कहां सैठ गुजरात । म 
कहाँ जगत्सेठहु गये, धन्‍्ना सैठ हु बात ॥ ५२॥ 


धीरज का फ़ल ॥ ३४७॥ 
तुलसी#धीरज के धरे, . कुंजर मन भर खात । 
दूक दूक के कारने, स्वान घरा घर जात ॥ ९ ॥ 
आपद में धीरज धरत, - ऐसहि बढ़ते लोग । 
धीरज गड्ट तो सत्र गया, मिला न कुछ पर शोग ॥ २॥ 
स्तुति निन्‍्दा कीऊ करहि, लक्ष्मी रहहि कि जाय। 
मरे कि जिये, न धीर जन,धरे कुमारग पाय ॥ ३ ॥ 





. पाब गुण ॥ ३४८ ॥ 


>> 3 के 





.. भ्षी बुरी 
_ यह सब ईश्वर ने नहीं, हक 
,.. पैदा किया 
ही सत्र कास् करि, रखते गे लक 





कु्दुरपक ० 


रब . ज्ञोक नीति तत्त। 


मालिक तोषन के लिये, उचित करन हैं पाप। 
सुन्यो न द्रौपदि बात की, भीषम जी खुद आप ॥ ८॥ 
७ बड़ो बड़ो की बात में, करना नहि एतराज । 
* यही नमूना देख कर, चलते हैं हम आज ॥ ८ ॥ 
कैसे छोटे नरद हों, होते सब के मित्र । 
प्रिब नमूना लेत है, . तैसेह्दि होत चरित्र ॥ १० ॥ 
पुन कुछ ऐसी अस्तु नहि, बड़ी “बुराई त्याग” । 
जो इस के माहात््य को, जानि बूक्रिहे ज्ञाग ॥ ११ ॥ 


ओछी और दूरदरशी नीत ॥ ३६२ ॥ 


ओछी नीती है वही, ._ लाभ सामने चाह। 

बूनी बोया खाय ले, फल तक धीरज नाइ ॥ १ ॥ 
दूरदरशि वह नीत है, सहन योग जी कष्ट । 
थोड़े दिन सइ कर मिले, अपना अपना इष्ट ॥२ ॥ 
नारद ने कहि कंस करि, कृष्ण भातृ को नाश । 
प्ररिक्षित पूछत रुष्ट हो, नारद क्या बदमाश ॥ ३ ॥ 
शुकदेव कहे प्हराज वह, दूरदरशि की नीत। 

करे पाप थापी जित हि, सच्त्तर हो अपनीत ॥४ # 











: भ्ञारत यही सम्लाज ॥ १० 
देबी समर तेहि प्ान किलो. 


सिर घर नहीं उठान # १३३ 





| मास 
प्ररदा नशीनी ॥ ३६६ ॥ 


श ब्यभिचारह नहि रीत है, 
या तिय परदे बीच ही, 








8६ जोक नीति तत्च। 
पर्दा वहाँ न चाहिये, . नैक चलन जहाँ धीर । 
तऊ ओंसर नैंहि दीजिये, नारी गन की धीर ॥ ८ ॥ 





स्त्री शिक्षा ॥ ३६७ ॥ 
प्ुरुषन की शिंचां प्रेवेल, नहीं हीव जिस काल | 
नारिन की शिक्षा वहां, होना अती कुचाल ॥ १ ॥ 
अय वैले विद्या ज्ञान सै, नारी समर वा न्यून। 
जियी नियम यह आर्यंगंण,लोक चरित को घूंन ॥ २ ॥ 
जिद्या से जब रंस मिले, हो विलासिता काम । 
पुस्तक पांठ हि के सिवा, अन्य काम्त नहि नाम ॥ ३ ॥ 
विद्या हूं अध्यवन करि, और सिलाई काम | 
जाई भालि देख्यो बचुत, रोग होत है बाप ॥४ ॥ 
बैठ बैठ कर मेन लगा, लगा तार हो काम । 
झेगगुसतित होनहि पड़े, बिन श्रम अछरू व्यायाम ॥ ६ ॥ 
गृह काजं हि पर हाथ दें, धन अपचय बे तौर। 
झेग इधर उपज्यो जुदा, बंसहि खोना और ॥ ६ ॥ 


स्त्रियों का बाल्य विवाह ॥ ३६८ ॥ 


युवा ब्याह बहु वत्न से, होता यूरप देश । 
तौ भी लाख तिलाक हो, यह क्या संत उद्देश ॥ ६ ॥ 


कक । 





स्लेक नीति तत्त |... | २७४७ 
दी म्रानव एक राय हीं, सब सम्भव नहिबात।_ ] 
जी बातें होनी नहीं, वही करनेह्दी जात ॥ २ ॥ 
मजबूरी बिन होत नहि, दी मानव एक राय । 
ताते नियम तिलाकूकी,._ भारत दियी उड़ाव ॥ ३ ॥ 
कन्या छोटी धर हि कीं, प्रकृति हि में मिलि जाय। 
पक्की ठोठ जो आवती, अनप्रिलि हो भुंकलाय ॥ ४ ॥ 
बाल ब्याह की रीत से, फल प्रत्वचच दिखाय । 
निश्चय ही एक लाखमें, अनप्रिल हो की नाय ॥४ ॥ 
बाल ब्याह की रीत से, जनमे जी सब सूर । 
सरकारी फौजों हि में, मलकत उनकी नूर ॥ ६ ॥ 
कन्या बर की भेद वय, बरस आठ की जान | 
ऐसे ब्याह हि ब्याह नहि, हद्द कहो वागदान ॥ ७ ह 
_ ठीक ब्याह ऋतु शान्ति है, यही शास्त्र आधार । 
भंग्र कस्त नीयप्त जोई,. उससे हैं लाचार ॥ ८॥ 


पुनविवाह ॥ ३६९ ॥ 


नर से नारी जन्म की, संख्या कहते बीस । 

क्वारी “नन” यही काज को, हुकुम बजायी ईस ॥ १॥ 

भारत में है रीत यह, फूदा जिसका क्ाग । 

बिधि प्रबन्ध पूरा कर हि, पुरुष हि करती त्याग ॥२॥ 

एक हि की पत्नी कहें, . वेश्या बहु जननार।._ 

पुनर्व्याह दूजो पुरुष, सती तहीं स्वीकार ॥ ३ ॥ हि 
४ 8 23... 


पुनर्व्याह् किम्र होय ॥ ६ है 
नही किये हो पाप । 
तब काहे को छाप ॥ ५ 
विधवा करे न ब्याह । 
तप ब्रत पालन राह ॥ द॥ 
जो विधवा नहि रह सके, वेश्या होने जाय । ह 
 आव छोड़ कर ब्याह ही, मानह खो पक्रताव ॥ ८ 
_ एक बचन “नष्टे मृत”. “मृत भर्तेचशऔर | 
दोनों हो भारत चलन, जात जात कर गौर ॥ १०॥ 
नीच हि करते ब्याह हैं, लंच न दूजी ब्याइ।  - 
शास्त्र रीत दीउ चलत है, अपनी अपनी राह ॥ ११॥ | 
अर्डेंगी तहां होत है, जहां न विधवा ब्याह । 
पुनर्व्धाह नीयम जहां, . विश्वस्त रहता नाह ॥ 
“नन” को क्वांरी रहन की,कौन कहत है जाय। 
जहां रीत वह चलन है, कौन कहत हि शब 
कै जो नियम हैं, वही प्रवृत्ति करा थ। 





में एक गोब में, 









नाते में को ब्याह हो, 
. न ही अंक को ज्ञान हूं, 


विवाह भार ॥ ३७१॥ _ 
हे युवा बुद्धि पक्की नहीं, छन धर गुरु तर भार। 
.._ व्याड करन को डार मत, होता रूप ठगार 28 


 यूरपिवन खुद ज्ांचते, अकसर होत तिल्लाक 
. बह दरशी मां बाप से, इच्चे न हों चला 


१५ 











धर लोक मौति सत्य 3025 नीति हि 


निर्धन को जो कष्ट हो, मूरखता है मूल । 

. ज्ञान उन्हें जब होयगी, स्वयं होय अनुकूल ॥ ३ ॥ 
सृष्टि दान की रीत ज्यों, व्यय बिवाइ तद्गूप। 
ब्यय विवाह से लाभ है, बनत घर हि को रूप ॥ 8 ॥ 
यथा शक्ति सब कंरत है, व्यय विवाह साहाय। 
ताते घर भग्पूर हो, .- ख्च ब्याह को जाय ॥ ४ ॥ 
ऋण करके करना नहीं, कभी खूब ही ब्याह। 
इच्चित सम्राज डिरीत यह,बंद करन ऋहण ब्याह ॥ ६ ॥ 


बहु विवाह ॥ ३७३ ॥ 
बहु विबाह में सुख नहीं, फसत पुरुष महा जाल । 
तारतम्य के भेद से, होता कभी बहाल ॥ १ ॥ 
सनन्‍्तति की आसा न ही, आज्ञा ले कर नार। 
खोर पीश तेहि ठीक करि, टूजी ब्याह हि सार ॥ २॥ 
बृथा करन बह ब्याह जो, प्रीत हि जात वटाय । 
आअप्रीत हि तेहि भोग हो, धर ही नरक बनाय ॥ ३ ॥ 
एक पुरुष बचु नार से, हो सकता संतान । ३ 
एक नार बहु पुरुष से, नहि वुक्नी न विधान ॥ ४ ॥ 





कुल कन्या से बर्ताव ॥ ३७४ ॥ 
कुल कन्या गण की जहां, है नहि पूरो मान | 
लक्ष्मी की नहि वास हो, होय दरिद्र प्रधान ४१ ४ 













: मुख दुख दोड़त खूनपै, ज्यों बिजली को तार ॥ 
एक पेट के खून को, दूरी कोस पचास । 
इुद्े सुख की यों भोग हो,मानो बैठों पास ॥४ ॥ 
.. माया खेल हि फसि रहे, मूढ़ न बूकत बात। _ 

निम्मेल प्रेम हि लखि पड़े, विद्ेघण रुक जात ॥ ४. 


कुल बधुवों से बर्ताव ॥ ३७४ ॥ 
कुल बधुगण को कीजिये, यथा वोग्य सन्मान | 
ताते सुख सम्पत बढ़े, . बढ़त बंस को शान ॥ शत 
बधुगण के सुख हेत, यथा शक्ति कीजे जतन। 3 
पीछे अपने हेत, नहि तो निश्चय ही 
बधुगण की शित्ता वही, देह काम को भार । 
गृह कारज पर लक्ष ही, होंव शक्ति जिस्तार 
कहत भली जो नार है, लक्ष्मी की ओतार। 
घर भर मिल पूजन उचित, यहि आजा 
ज्ो नार हैं, दासी गनना 
चढ़ावनी, . फिर कमि 








दोष लगत नहि ताह। 
.. कअर्मेन्द्रिय कुछ नाह॥ ३ 
सतिपन को हो रोग । 
असतित्वहि संदीग ॥ 8॥ 
मूढ़ पुरुष सन्देह करि, बिन प्रम्माण बे नार। 
..._ भारत रीत न होन दे, . असती की कि कार ॥ ४ 











झसती ॥ ३७७॥ 











भी स्त्रियों के लक्षण ॥ ३७८॥ 
रात भोर सोवत उठत, देख सके नहि कौय। 
सब के पहिले उठत है, सब के पाछे सोय ॥ १६॥ 
स्वामी स्वामीवन्धु से, हिल प्रिल ऐसो होय । 
मानो जनभी सोड़ घर, पर घर की नहि कोय॥ २॥ 
हंस मुख चिहरा सबंदो, दुख सुख जाती पीय। 
दोष करे घरमें कौऊ, कहती निज करनीय ॥ २ ॥ 
घर को दासी ज्ञान निज, स्वामी को घर दास । 
करे कमाई पुरुष हूं, तौभी माने सास ॥ ४ ॥ 


साध ननट्र का भार सब, 


आपहि लेय छठाय । 


काम करन कोंड जाव जब,पहिलेहि ले सपराय ॥ ५ ॥ 
बिस्तुर नहि एक वस्तु हो, सब रखती है साज। 


सम्रय सम्य पर करत है, 


देखत चिहरा बूफ़ ले, 
ब्रिना कहें तुरत हि करे, 
फुरती पर सवधानता, 
टूट फूट गिर पड़न को, 
रहे साफ सुथरी सदा, 
बदबू कपड़ों में न हो, 


घर बाहर दिन की सप्तय, 
करें सिंगांर जब रात हों, 


सब हो पूरे काज॥ ६ ॥ 

सब के मन का भाव । 

जो है काम लगाव ।! ७॥ 
रख कर करती काज | 

भूल चूक बचु लाज ॥ ए॥ 
जूंय न सिर में एक। 

छूच छूत विवेक ॥ < ॥ 
रखती प्ौटी चाल । 
होय न काहु झ्वाल ॥०आ 








।.. लज्जा दृष्ट हि में रहे, काप्र न होए ज्ञाज। 
... जहां बिगड़ता देख ले, -तज्ञे लाज की काज ॥ ११॥ 
लड़कन की तालीम में, और घर हि सब काज | 
आलम तनक न होय ती, है लक्ष्मी वह आज ॥ १२ ॥ 
“बच्चों के भोजन बजुन, मन करि राखे ठीक ।, 
गड़बड़ भोजन में न हो, करतहु बहुतर दीक ॥ १३॥ 
आटा पीसत आप ही, दले दाल भी आए। 

चौका ग्राप हि करत है, भोज्य अन्य नहि खाय ॥ १४ ॥ 
कांसा पत्थर पाब को, देय न काहु छुलाय । 

सदा रहत लगि काम में, कभी न अस्कतियाव ॥ १५॥ 
या बिध अपने काम में, पैसा लेय बचाय । 

वैसा पाह हि दान करि, महा महा पुण्य कमाय ॥ १६॥ 
अतिथि जो आवे घर हि में,पहिले करत जुगाड़ । _ 

पीछे घर के काम में, सुख दुख आवत आड़ ॥ १७॥ _ 
ज्ञाति कुटम्ब हि काम में, सब के आगे ठाढ़। 

तन से मन से धनहु से, बूक्त सब के गाढ़ ॥ १८ ७ 
हाथ कसा अति ही रहत, दवाहु राखत माय । 

पूरो करती काम सब, फाजिल खर्च बचाव ॥ १८ ॥ 
भोजन की कोड वस्तु हूं नहि लेती तड़वार । 

सत्र कुक करती आप ही, हलवाई बेकार ॥ २०॥ 

सम्पद में पति की कभी, रहन न दे बेकार । . 

जिपद पड़े ठाढ़स़ कर हि, आप हि ले ले भार॥ २१ ।.. 








गंवार औरतों का कूगड़ा॥ शरण 








भगड़ा हरदम होत है, कारन है वहियात। 
मूरखता की बात में, . कगड़त है दिन रात॥ ₹॥ 
बम्ाने आंचल फाड़ली, - श्याम्ता का इस हेत। 
उसके परि इसके जनम, संतानहि बुक्ति लेत | २४ 
श्याम्ता से बह भिट गई, भेटी पीपल गाछू । 

साड़ी उसकी पईंन ली, भेट लई है पाक ॥ १ ॥ 
मरि औरत के नाम ले, साड़ी दई पहनाये । 

सास आय भकगड़न लगी, छकट पुरान कंथधाय ॥ ४ ॥ 
कहते औरत भेटती,.._ गाझ तभी सुख जाय । 
उसके लड़का होत है, वृत्त हि जीयत नाय ॥४॥ 
या बिध टुटका वह्म बहु, करती मूरख नार। 

भगड़त है इन बात में, कीउ न वूक्न हार ॥ ६ ॥ 
सास करत बहु दिक्‌ बहू, काम्र काज सब बात । 
बहू हुं चुगली सास की, स्वामी से दिन रात ॥ ७॥ 
ग़ुतनिन में लड़ कगंड़ करि,जुदो करावत भाई । 
इजमाली परिवार में, हक्‌ पा स्लकती नाड ॥ ८॥ 
बचुवन को यह करम है, करती दान हि दाड़ | 
इजम्ताली धन नष्ट करि, आखिर करत लुदाइ ॥ ८॥ 
जहां बैठी दोचार जन, निन्‍्दा और लड़ाड। 

इंसी खुशी का माम्त नेहि, लड़ने का हो बाड़ ॥ १० ॥ 


र्श्द लोक नोति तत्त्व । 


बातें निकसत मूह सै, जाते होय लड़ाइ। 

भली भज्ञी गम खोय जी, फिर फिर दे उसकाइ || ११॥ 
लड़के लड़के जो लडे, आपुस में लड़ि जांय 4 
निर्दोषी निज को कहत, वाको पीटत जाय ॥ ६२॥ 





डायन झोक्रा ॥ ३८१ ॥ 
अती ज्ञालसा चाइना, निर उपाय निर आस | 
हेस्ते मन जाके रहे, कड़ी नजर हो तास ॥ १ ॥ 
वैसहि मन से बस्तु जो, वह देखे म्तन देय । 
दूट फूट कर नाश हो, रोगी हीय मरेय ॥ ३॥ 
अती चाह एकागुता, कहत वाहि बल योग । 
पुरुषण को ओक्का कहें, . नारी डायन लीग॥ ३ ॥ 
काला डोरा लौह भी, कड़ी नज़र अटकाय । 
रचोघर हि बस्तू सकल, अयुर्वेद बताय॥ ४ ॥ 
ताते भलि वस्तुम सकल, राख नजर अटकाय । 
बच्चे बकरून गाय के, अर लड़कोरी माय ॥ ४॥ 
भोजन वस्तुन ढांकि रख, और सुहावनि चीज । 
डस उपाय से बचत है, भोजन काहु न धीज ॥ ६ ॥ 
अन जाने के सामने, भोजन की दे त्याग । 
उत्तम भोजन बस्तु को, ढाक राखिये काग।। ७॥ 


'सैबा पति की बह करे 
जोइ राह पतनी कहे, 
कहत स्वैन हि वह पती, 





छठां अध्याय - 





बस्तुओं का विषय । 


घन ॥ ₹८३:॥ 
मनुस काम की बस्तु सब, बिकरी जिंस की होय। 
छस्त को ही धन कहत हैं, यह जाने सब कोय ॥ १॥ 
रूपा सोना धन नहीं, जब तक बिकरी होय। 
तब ही तक वह धन रहे, नहीं तो मिद्दी सोब ॥ २॥ 
सोना रूपा खाय कर, नह्ि जीं सकते लोग | 
बहुतर खान हि जो मिले, कौन काम के योग ॥ ३ ॥. 
जग नोयम यह जानिये, सिंक्का जब हीं तेज । 
तब हि माल मन्दा पड़े, तब सुख सीची सेज | ४ । 
सिक्का धन दो चीज है, गुण बिरुद्द हैं दीय 
एक भन्दा एक तेजु हो, उलटें पुलदे दीय॑ ॥ ४ ॥ 
चांदी का सिक्का यहां, चांदी मनन्‍्दी होय। 
बहु धन को प्रिद्ठी कियो, धन तेज हि संत्र सीय ॥ ६ ॥ 
आजहवा बचु कॉम का, बिकरी उसकी नाह | | 
उस की भी धन नहि करें,धान गाय धन माह ॥ ७॥ | 





र€६र ज्ञाक नीति तत्व । 


मूल धन हि कहे अन्न है,और कहत हैं गाय । 

अटल धन हि धरती कहे,निर्धन को कइलाय | ८॥ 
जाहि निकट यह तीन नहि, जोइ देश यह नाहि। 
निर्धन वच्दि जन देस है, था में संशव काहि ॥ ८ ॥ * 
अन पुणी जेहि धर धरस, काम धेनु लेहि गाय । 
कल्प तरू जेहि बाग, में, वृथा धन हि ललचाय ॥ १० 


प्राप का धन ॥ १८४ ॥ 
रहे न कौड़ी पाप की, ज्यों आबे त्यों जाय । 
लाखों का धन पाथ के, मरत न कफ़्फून पाय 4 १ ॥ 
धन आवन की राह जो, नहि भाया उस राह। 
धन की कदर न होत है, जाता बे परवाह ॥ २॥ 
जो धन बे मिहनत प्रिला,आता नीयत फैर । 
और सता कर पाप धन, करता है बचु जेर ॥ १॥ 
भाग्ववान के पाप धन, रहता नहि है पास । 
डुर्भागे के पास ही, राह कर देता बास ॥ ४ ॥ 
है विजेेक जी धटहि में, हो घृन्ना निज्ञ कर्म्स । 
लज्जित हो. दिन रात ही, होय व्यथित तेहि प्र्म ॥ ५ ॥ 
शान्तिसुखहिनहि हो यते हि, तरह तरह के रोग । 
घेरे रहते हैं सदा, होत भोग ही शोग ।। ६ ॥ 
कष्ट रोग से गुसित हो, और होत निर्वेस । 
बहचुदरशी देखत सदा, रहे जी पाप हि अंश ॥ ७ ॥ 


लोक नीति तत्त्व । 4 रस 


एक ध्यान एक प्राण हो, शापत जो मजुलूम । 
सब हि दशा हो जात है, सब को है प्तालूम ॥ ८॥ 





मृज्ञ घन ॥ श्८५ ॥ 
कहते उसको मूंस धन, जिस में चले शरीर । 
धर्म कर्म सब ही क्रिया, बे उद्यम वे पीर॥ १॥ 
मोटो भीटो खाद्य हो, मीटी बस्तर गाय । 
बास करन की भोपड़ी, जल प्रकाश अरू वाव | २॥ 





चौदइ रत्न स्टष्टि ॥ ३८६ ॥ 
जग सागर जब ही म्थ्यी, देव असुर प्रिलि दीय । 
निकल्यो चोदह रत्न ही, सभ्य काल भय सोय ॥ १ ॥ 
लक्ष्मी कौस्तुभ कहत है, पारिजात को फूल । 
सुरा कहत धन्वन्तरी, चन्द्र प्रकाश हि तूल ॥ २ ॥ 
काम्न घेनु ऐराबत हु, घोड़ अप्सरा जान । 
अमृत और हरि धनु कहे, शंख-अरू विष हू मान ॥ ३ ॥ 
भयो चलन सिक्का जभी, धातु भयी पहचान । 
भवी जवाहिर जब प्रगट, फूल हि बाग लगान॥ ४ ॥ 
मदिरा देवी दरस दे, दियो दिखाई रीग । 
तब हो प्रगटे वैद हूं, आयुवेद सहयोग ॥ ५ ॥ 
रोशनिदू निकली नह, दीपक कहे महताब। ४ 
गौ निकली अरूं भैंस भी, हस्ती हू वसताव॥ & ॥ 


ज्ञोक नीति तत्व 


२६४ 
वेश्या हू चम्तकन लगी, काम म्नज ही जाय । 
रण चातुरता होन ते, घोड़े काम लगाय ॥ ७॥ 


अम्मृत भोजन तब कढ़ वी, धन्वादी हथियार । 


रज बाजा शंख हु प्रिल्यो, 


औषधि विष दरकार ॥ ८॥ 





एँयाश हि बचहु होन ते, काढ़ा नहीं पसन्द | 
भोग रोग दोऊ चले, विषही भवो प्रजन्द ॥ ८॥ 
नव रत्ल 4 ३८७ ॥ 


हीरा मानिक कहइत हैं, 

नीला लहसुनिया कहें, 

गोमेदक एक रतन है, 

मोल तभी हो रतन को, 

रात्ती पर तेंहि मोल हो, 
_ शजा के व्यवहार में, 


पन्ना ग्ररु पीखराज | 
मोती मूंगा साज ॥ १ ॥ 
संग ढंग अरू रंग । 

नहीं तो केवल संग ॥ २॥ 
मोलहु नहि परमान । 
रतनी ही की मान ॥ ३॥ 


पतन काल जब निकट हो, होय गृहस्थहु॒ चाह । 


धन नागन के काज को, 
आवुवेद सम्मत कहें, 
इदुख्ध सुख को ताप्तीर बहु, 
धन के खानैहार में, 
ओर इ्नाएत कहत हैं, 
तीजो वेश्या जानिये, 
कफ, पित वायू खून की, 


रतन बड़ी है राह ॥| ४ ॥ 
स्तनों के परभाव । 

रतन हि देखन पाव ॥ ४ ॥ 
पहिला रतन हि जान। 
नाशक धन ही मान ॥ ६ ॥ 
घोड़े चोथा जान । 
सन्नियात ज्यों माय ॥ ७॥ 





आ«ओब ब्था छा 
.. झ्लोज्ा झूपा ॥ श्यप ॥ हे 


ईसानी के आसरे, गइना नारिन देन । 

छ्डो रीत फैली बहुत, बैपारिन को चैन ॥ १ ॥ 

बीस बस्स जीते नहीं, गइने की थी रीत । 

चांदी घर घर पहिरते, . अज वह हुई कुरीत ॥ २॥ 

घर घर सोना लद॒ गया, ठीस 'क्षीय वा फोक । 

सोना जिन सूना रहे, इंसते छूपा लोक ॥ ३ ॥ 

सोना जितना सख्ान में, निकसत है जग माह । 

भ्रारत गइना रूप हो, बहुरि खान के माह | ४ ॥ 
रूपा को आदर गयो, ._ सोना नारिन देह । 

झूपा मिदह्दी हो गयो, . सोना को अति नैह । ४ ॥ 

इर जहाज सोना घढ़_यी, तऊ न मन्दा होय। 

आवत ही छ्लूड्ड़ गयो, ग्रइना बन गय सीय ॥ ६ ॥ 
भारत में गइना चले, रूपा को फिर आज | 

बढ़े खान जो भौर भी, तऊू न दर घटि काज ॥ ७ 0 
जग पैदा सोना खरच, बारह झाना हिन्द । 

बच्चु धन गइना स्तात है, फेर जगत हो बन्द ॥ ८ ॥ 
बासन बरतन थादि में, रहा जो धोड़ा खर्च । : « 
जरसन सिलवर से इुआ, बड़ा एक यह हज ४८ ४ 
चांदी भारत वर्ष में, आइ गई टकसाल । 

चांदी मन्दी बाव में, नहीं करत कोड ख्याल ॥ १० ॥ 
टकसाल हि के कारने_ मन्दीं नहि दिखलाय । | 
चांदी मरन्दी है कि नहि, बह जन ज्ञानत नाय ॥११॥ 5 | 


रह 


बिकरी का दरकार नहि, 
छसम्त दर से ऊंची चढ़े, 

: ऊंचे दर चांदी बिके, 
चांदी इस कारन कोऊ, 
चांदी खान हि में बचुत, 
सस्ता दाम हि होय कर, 
बारह आना दाम है, 
रूपा जो जन गाखते, 
पतनी है जुमिदारि जेहि, 
कर पूरो हूं पाय कर, 
पहिले बरस पचास ही, 
धान भावली तीन सो, 
एक रुपय को तीन मन, 
छस्ती जम्ता को धान अब, 
हैदा ज्यों की त्यीं रह्यी, 


बोक मीति तत्त्व । 


सिक्का बन गढ़ आप 4 

तब ही बिकयी खाप ॥ १३२ ॥ 
या सिक्का बन जाय। _ 
मन्दा दर नहि पाय ॥ १७ ॥ 
निकल्यी भिन्‍न हि देश | 

चढ़ी बस्तु पर बेश ॥ १४ ॥ 
घोलहइ आना रूप । 

कोना उड़ गय खूप ॥ १४ # 

और सुक्रीं जान । 

जमा चौथ नुकसान ॥ १६ ॥ 
दियो स॒क्रीं जौन। 

मप्न पैदा ध्यी तौन ॥१७ ॥ 
जमा एक सौ वाहि। 

सी मन मिलता नाहि ४१८ ॥ 
लाभ घमुक्रीदार । 





जुमीदार दी भाग उड़ि, सिक्के में भय खझूबार ॥ १८ ४ 
गइहना ॥ हृ८ट ॥ 

गइना नारिन के दिये, यह इस का परताप। 

धनसा रचित होन की, इच्छा जनमत आप ॥ १ ॥ 


कुछ भी लो, हर माह में, सोना नगद उधार। 


भरते का श्टंगार है, 


भूखे का आधार ॥ २॥ 





लोक नीति तत्त। 


अज्चत को गइना नहीं, इरेगिज दी पहिराय । 
पड़े चोरों के हाथ में, कितने मारे जाय ॥ ३ ॥ 
गइना ऐसा कीजिये, टांका लगे न ताहि। 
मज़्दूरी बेशी न हो, सु श्री रढ़न जनाहि ॥ ४ ॥ 
बीक्षा जीवन बेचना, अथवा करना फंड । 

सत्र मै बढ़ यह रीत है, इस में नहि है दंड ॥४ ॥ 





पूंजी ॥ ३०० ॥ 
पूंजी बिन मिहनत सिरिफ,देता प्राण अधार। 
पूंजो थ्रत वृद्दो हुं हो, भर ले धन भंडार ॥ १ ॥ 
पर की पूंजी सूद पर, ले करते रोजगार । 
साहु मलाई चाटले, प्रिइनतिया बेगार ॥ २ ह 





जुमींदारी इक्‌ ॥ ३८१४ 
तहसिलदारी हक़्क्‌ है, रकम लगी तेहि सूद । 
कारण वेशी इक्ऊ, का, है कुछ नही वजूद ॥ ६ # 
ज्ुमीदार का हक्‌ अगर, ही ज़मीन पर भेद । 
परजा सब एक बारगी, . हो सकती उच्छेद ॥२ ४ 
ज्ञम्ीदार सब एक को, चाहें रहन न देय । 
जगदीशहि वह नियम्त नहि,हक्‌ बास हि सब लैय ॥१ ॥ 
राजा ही कर कै सिवा, रखता कोड़ हक्‌ नाइ। 


रद्द ज्ञोक नीति तत्त्व। 
क्षमीदार की जात कया, इक इनका है काड़ ॥४॥ 
कर दे कर भू भोग सन, हक, परला का ठीक ॥ 
लन्मा जो है भूम पर, वूद बाश हक लीक ॥४॥ 


बूद आश हक, भूम पर, स्रत्र॒ ही का सम जान । 
जुम्ीदार राजा प्रजा, कम कीई मत मान ॥ ६ ४ 





जमीन-पर इक ॥ ३८२ ॥ 
भूप्ती का हकदार वह, जिस का बल एकैस । 
बहु दरशी कहें जांच कर, लाठी लिसकी मेंस ॥ १ ॥ 
दुर्बज्ञता जब था गई, हक भूमी हो छार। 
जोतदार राजा हि हो, और होय जूमिदार ॥ २ ॥ 
राज शान्ति जब रहेत है, दुर्बल को बलराज् । 
राहत सिलसिला हक्‌ तभी, राज बल हि के काज ॥ ३ ॥ 
डुवल की कीड़ हक्‌ नही, भीग जगत में आज | 
साधन नहि कर्तब्य को,  डु्वलता यह काज ॥ ४ ॥ 
भोग से झालस होत है, चालस से हो पाप । 
पापी को इक हीं रहे, ईश्वर कौन प्रताप ॥ ४ ॥ 


अस्त्र शस्त्र ॥ ३८३ ॥ 


शस्त्र अधिष्ठाता सभी देवन करी समाज । 
यह बिचार सब करन को,कौन बड़ो है गाज ॥ १ ॥ 


ज्ञोक नीति तत्व । 


डिनम्लाइट कहें बज को, 
घिष्टाता एकब सब, 
डिनमाइट पति इन्द्र हैं, 
बाण पैती बायू वहां, 
टर पेडी पति बरुण हैं, 
असि प्रति दुर्गा हैं वहां, 
धर फीड़न पति हैं बहां, 
ब्रन्द्र किब्यो प्रस्ताव तहां, 
सत्य धर्म साइस बल हुं, 





टरपेडी बरुणास्व । 
देवन सब सत्पात् ॥ २ ॥ 
अग्नि हि अगनी बान। 
घूस दि लच्धम्ती जान ॥ ३॥ 
लष्ठी मैरय नाथ। 
विष प्रति भोज्ञा नाथ ॥ 8 ॥ 
बिभिषण उन का नाम । . 
सभापती की काम ॥४ # 
सब गुण बरते जाहि। 


छल प्रपंच नह्िि ज्ञोव जेहिं,करइु सभाषति ताहि ॥ ६ ॥ 


कहे मैंरय सब गुण चहो, 


एक हि दुर्गा माह । 


सभा पति हि है योग वह,संव हि कह्यीं बह वाह ॥ ७ ॥ 


सभा पती दुर्गा वहां, 


बोल उठी भुल्लाय । 


अस्तभ काज़ तुम लोग की, दगा बाजि की राय ॥ ५ ॥ 


दूर हि प्ले द्बल जनह, 
सत्य नहीं साइस नही, 
सक्ष्या बस्‍्था जगते अब, 
सत्य धर्म बक्ष साइसी, 


यह सुन प्बही देव गण, 


सभी उठे बरवान दे, 
सत्य धर्म कै काज् मे, 
युद्द अन्त तब होय गो, 
दुर्गा बिन कैहि काल में, 


मारत जादू रोत । 

धर्म चु कै बिपरीत ॥८ ॥ * 
तुम सब लैच्ु विदाय॑। 
भैरव दी रह जाय ॥ १० ॥ 
तन प्तन॑ च्ति इरघाय। 
दुर्गा दाथ जोड़ाय ॥ ११ ॥ 
तुम दौनी का बार। 

लाठी या तलवार ॥ १२ ॥ 
भयी न अन्त हि युद्द । 


अब भी कभी से होय गी, ढु्गा बिन चुध शुद्द ४ ११॥ 












हाथ जीड़ि दुर्गा कहे, करष्ठ और एक गौर । - 
ऐस्ते सभ्यहु काल में, तुमरे शस्त ले और ॥ १७॥ 
कइत देवगण नीच से, करिये नीच बिचार। 

कल बज़ मे जूफो सदा, सुठ भिड़ाव ही तार ॥ १५ ॥ 
और सुनो एक बात यह, सभ्य जगत के प्ाह । 

बहु विलास बढ़ जायगो, शक्ति रहे नहि काह ॥ श्द्क 
युधः जूथा सम होवगों, चित घर पट के माव। 

हार जीत हे जायगो, शान्ती यों बरताय ॥ १७॥ 
शान्ति न वरतन हार है, शक्ति घुसत सुख प्राय । 
कैबल वाक्य हि बीरता, स्व ही शत्रु बनाव ॥ १८५ ॥ 





नमक ॥ ३८४ ॥ 
जनमे जो जिस देश में, तंह् जनमी जो चीज । 
हित कर सब बहि होयगी,घटरस सुख्य हि बीज ॥ श्प 
घटरस देसी चलन है, सुख्य निम्क है नाहि। 
याकी फ़ल्न का होत है, जानत है हम नाहि।| ३॥ 
हिन्दू सब अशराफ ही, सेंधा लवन हि साय । 
पकुबा की जानत नही, क्‍या गुण ही दिखलाय ॥ ३ ॥ 
एक कषारस कुदनइन, भारत कीन्हों नाश । 
निम्रक जहाजी खाय जी, उचित फल हि ताज्ञाश ॥ ४ । 
नीथम्त कहता है यही, रस देसी हित मान । 
परदेशी नम्तक हि. कहा, जानो तत्त्व'हि जान ॥| भ्त 





सांभर सेंधा खात जो, . नये रींग कम्न ताहि। ..#. सु 
लीवर और मलेरिया, . नये रोग हैं नाहि। ६ ॥ 

सरकार हि की है उचित, कौन नमक को ख्ताय १। 

कौन रोग कैहि जात ही , ताहि ख़बर मंगवाय ॥ ७॥ 


काम घेनु ॥ ३६५४ ॥ 
बन के पड़ती घास ही, चरती जब ही गाय । 
दूध होंय अति अल्यही, बकृछ ही पलिजाय ॥ ६-॥ 
गुह पालन की रीत जब, निकल्यो रातिब खान । 
स्तन्य वस्तु जान्यी जभी, दूध हि बहुत बढ़ान ॥ २ ॥ 
बच्चाद्‌ पलता तभी, पावत दुध छु काम्त। 
जातह बढ़ने तब लगी, _ काम धनु हो नाम ॥ ३ ॥ 


गोरस ॥ ३८६ ॥ 
देव भोग गीरस कहे, नहि प्लानुष की खाद । _ 
देव शक्ति जिनको मिले, वही होयेंगे बाद ॥ १ ॥ 
जो कोड श्रम यों करत है,धाम हो सिर का पैर। 
पच्रा सके गोरस वही, जिधि से हो नहि बैर ॥ २ ॥ 
देव भोम जब जज लगे, मानुष लैइि प्रसाद । 
निज भोजन के बीच में, गोरस को दी बाद ॥ १ ॥ 
निज भीजन बरतावमें, गोरस हो प्रति दीन । 
फ़रल इसको थीं होयगी, वंश होयगी छीन ॥४ ॥ 


| 





र् 
प्रति दिन गीरस खानते, 
शक्ति गृहण की नष्ट' हो, 
जनभ्षत आदी जी न हो, 
बृद्द भये पर दूध पी, 
दुरबंलता का अन्त फल, 
बइरी तिकना गुहुण का, 

- मानुष गयना जेब हुई, 
घटती हैं बंद्द ज्ञात ही, 
सिद्द भयो नीयम यहीं, 
मोरस जो सैवत नहीं, 
करन उसका खीजते, 
बच्चे का हक्‌ दूध है, 
गौरस को सब कइत हैं, 
नारी डूब हि वह कहो, 
घात पाप की फल भलो 
नास्तिक सारा जगत हो, 
"बच्चा पी कर छोड़ दे, 
ठाकुर भीग लगाय के, 
वा ब्रिध गोरस को सदा, 
रंग रूप धन बुध बढ़े, 

__ धर्म उसे जानो नहीं, 

कम दूइन से हान हो, 


ज्ञोक नोति त्च । 


अन्तादिक से स्नेह । 

नालुक होता देह ॥ ५ ॥ 

दूध घृत हि की जान । 

महा रसायन मान ॥ ६ ॥ 
हीत वंश ही नाश । 

करना प्नत अभ्याप्त ॥७ ॥ 
आंख खीलि जिन देख । 
गोरस खांय विशेख ॥ ८ ॥ 
दूषित गौरस सैव । 

बढ़ती उनकी नेव ॥ ८ # 
पाते भौर एक बात । 

मानुष करते घात ॥ १० ॥ 
स्वाभाविक धाहार। 

व्गता नहि वहां तार ॥ ११ ॥ 
जग में पावें लोग । * 

क्या नीयम क्‍या योग ॥ १२॥ 
अब दूहा तुम गाय। 7 

बांट चूंढ कर ख़ाय ॥ ६३ ॥ 
राखत जो व्यवहांर । 

पड़े न प्राप हि भार ॥ १४ ॥ 
ज्िछ मै होता हान | 

मूर्ख लेते प्रान ॥ १५ ॥। 





२७8 ... - लोक नोति तत्व 


पौशाक ॥ इट्८ ॥ 

कपड़ा ऐसा पहनिये, . बचे शीत अरू बूप । 

विपत पड़े कट खोल ले, काढ़े कभि जल कूप ॥ १ ४ 

बाँध छांध के भी लिये, झा जावे कभि काम । 

धोती गन्नछा के सिवा, नहि दूजा आराम ॥२ ४ 

हित कर अपना बूक कर, हो पौशाक हि रीत। 

जल वायू शीतीष्ण पर, देश देश विपरीत ॥१॥ 

अन्य देश पोशाक की, अन्य देश बरतान । 

तत्त्व ज्ञान तेंडि है नहीं, संस्कार बस जान ॥ ४ # 

अधोजऊडड यह बस्त दो, भार्व्य कियो है दूर । 

जल प्ग्नी सै धात हो, निश्चय बिपत जझंर ॥ ५ # 

प्रत्लव की जो भूल करि, करे बढ़िया पौशाक | 

लक्ष्मी लीको नाश है, शोभा क्‍या है झ्ताक॥ ६ ॥ 

अपना रूप दिखावना,_ ठगने का यई काम । 

रूप दिखाता प्रीत सै, नहि बहरी सरजान्त ॥७॥ 
: पहले मतत्नब दोय था, सज्जाही पौशाक । 

नारिन मोहन के लिये, भौर जमावन साक॥ ६॥ 

अंगरेजी भव फैल कर, सभ्य भयी पहचान । 

बिन कपड़े के गुजर नहि, सभ्य ममाज हि जान ॥ ८ ॥ 

जिस समाज की चाल में, बढ़ गइ है पौशाक । 

अपने ग़ुण से दाव कर, कीटो उस पर ख्यक ॥ १० 8 


न हट फपजक डक 
ज्ञोक नीति तत्त्व। २७३ - 

आर्य नियमको ग्रदण करि, अरजहु धन गुन ज्ञान । 

सब ही हाथ पसारिहें, बे ग्रजी रख शान ॥ ११ ४ 





बिछोना ॥ श्ट८ ॥ 
जरम बिछौना करत है, सदा जोड़ ब्यवहार । 
लिद्रा दु्त भोगें नहो, हो जाते बेकार ॥ ६ # 
कंकड़ पर जो सो सके, बिस्तर तेहि इक होव। 
सदा बिछोना सोय जो, आदत सुश्ध का धीय ॥ २७ 
जाडू टाट पियाल पर, कम्मल देह विद्ाइ + 
बिस्तर उम्दा है यही, गरमी में चहाड ॥ १ | 
कुश कम्मल बानात को, छोटो आसन होय। 
जुदी जुदी बैठो सभी, . छूत बिचार न कोय ॥ ४ ॥॥ 
लरकुत बहु तर रोग हैं, छूबत दी लगि जात । 
खाना पीना बैठना, अलग रहे नहि धात ॥४ # 


कटि बन्धन ॥ ४९०॥ 
सोना छूपा करधनी, यह है नहि कुछ काम । 
फल उप्तको सत्र छड़ि गयो,बिलस रोग यह्न जाम ॥ ६ # 
कमर जीड़ नहि ढोल हो, कटि वन्धन दरकार । 
कप्तर ढीज हो जान ते, . प्रगटे रोग अप्तार ॥३ ॥ 
ज्ौड़ कमर कसि राक्षनो, ज्यों अस्वारि कहार।.._ 
कोष वृद्धि रीग-प्रन्त्न की, ढील कमर औतार ॥ १ ४ 





रा 





भू, को भार बढ़ाय के, _. रोग्री हो अरू।क्ीन॥# कह: 
कमर बंध लंगोट को, ._ सांधु-नियन्न- है जान । 

यह साधन राखन उचित, और बने नेहि बयान ॥ ५ # 
दी धज्जी में होत है, क्लंगोट हि की कार | 

कमर बन्द हूं हींत है, वे फट बेबार ॥ ६ के “5 








मल - बची खाता॥ ह०१॥ 5 हु 


अहि खौता जिसके नहीं, न कर ताहि जेहवार।.. 
करना दस्तावेज़ पर, नहि तो हो तकणर ॥ ६ ॥ 
बह्ि खाता जिम्तका सिजिल, नहि हो बिंड मिलान 

शैवा जिसका है नहीं, खाता बे परमान ॥ २ #7 

प्रति दिन करे मिलान जो, रोकड़ं ब्योरा देय । 

वैमा रुपया रैज़गी, जुदा जुदा लिख लेये ॥ ३ ॥ 
पढिले जो लिख लेत है, पीके लें या देव । 

घटी बढ़ी बिध हीय जो, . कागज सै ले लेय ॥ ४ ॥ 

भूल चूक से घटी बढ़ी, जिस दिन जो कुछ होय। 
घटी बढ़ी का जमा खरव, उस ही दिन लिख लैंये ॥५ ॥ 


छप्ते कागज़ का बहुत, माने पंच प्रमान। 
द्वेत लेत लिखते जहां, वही वड्दी सच ज्ञान ॥ ६ ॥ 
देने लैने के समय, लिखी गई जी बात। _* 


॒ 


. प्न का भाव प्रकाश हों, . दूजी नहि यह बतत॥७॥ 








| रद. जोक नीति तत्व । 


बाहि कहत परमाणु है, जो है मूल पदार्थ । 

उनसे छोटी भौर कोइ, वस्तु नहीं भावार्थ ॥३ ॥ 
परमाणू पर हैं करें, प्रानव इन्द्रिय ज्ञान । 

अन गनती परमाणु प्रिल, रूप वस्तु हो मान ॥ ४ ॥ 
कइत कपूर-अरु सुश्क वू, लवन जल हि में घोल । 

घाण स्वाद से ज्ञान.हो, देखन में हो गोल ॥ ४ ॥ 
सूक्ष्म भाग सश्क हू लवन;देख सकत कोड नाहि।. 
तब परमायू बूफना, शक्ती है फिर काहि ॥ ६+। 
नित्य कह्दें परमाणु है, अजर अमर कहें सीय। 

पैच तत्त्व संयोग से, प्रिल कर बस्तु हि होय ॥ ७ ॥ 
जड़ वस्तु हि आकार हो, लंब ऊंब चौड़ाइ | 

जगह छेकती है कछू, . दूट फूट जुड़ ज्ञाइ ॥ ८॥ 
कैवल बदलत छूप है, ._ मूल नष्ट नहि होव। 

अमर कहत जड़ वस्तु सब,बदल गठन ही होय ॥ < ॥ 
अपनी इच्छा से नही, हल चल अर ठहराव 
इलना चलना ठहरना, . पराधोन वरताव ॥ १० ॥ 
गुण खिचाब है वाहि में, ्राकर्षण कइलाय। 

अरु दुराव हू कहत है, विद्देणण बतलाय ॥ ११ ॥ 
प्रयम् तक्तत आकाश ही, ग्रुण कहते हैं वाहि। 

ढिद्र रहत इर बस्तु में, फैलत सकुचत ताहि ॥ १२ ॥ 
दूजो कइते तेज है, आकर्षण गुण जाहि। 
अन्ततेंज हि को करें, बहि ह्िकर्षण माहि ॥ १३ ॥ 


ज्ञोक नीति तत्त्व । 





अन्‍्तरागिन से घन हि हो, फैलावत बहिर-झाग । 
गुण दि खिचाव दुराव की,कहते तेज हि भाग ॥ १४ ॥ 


जल वायू इृथ तत्त्व यड, 
भाप समूद हि जानिये, 
सभी भाष इय बस्तु में, 
जल वायू इय बस्तु हो, 
भारहि कारण भरत ९, 
- बायु भरे बिन फांक नहि, 
बायू छेकत है जगह, 
आऔंधां गगरा जल हि में, 
बजून दार परमाणु सब, 
तेज ब्योम एकब सब, 
एक अकास हि एकला, 


कहते यामें भार । 

जितने भाष प्रकार ॥१४ ॥ 

न्यूनाधिक के भेद । 

जीवन यही उम्रेद ॥ १६ ॥ 
जहं पावत है फांक | 

राख खुला वा ढांक ॥ १७ ॥ 
होय न काहू प्रवेश । 

दाव न जल की लेश ॥ १८॥ 
और मकल ही भाष + 
पृथिवी कहत प्रताप ॥ १०८ ॥ 
हय प्लिल कहते तेज । 


तेज अकास्त-घरु वायु प्रिल,कहत वायु बन्ध्ेज ॥३० ॥ 


तोनाँ वहि अरू जल कहें, 


पांचों मिल पृथिवी करें, 
तारतम्य ही तत्त्व से, 
जड़ पदार्थ ब्योरा सुनो, 
कहत विराट हि रुप में, 
छपादान जग जोड़ है, 
तारतम्य ही वजन की, 
इंज्वर महिमा हेतु ही, 


जल हि तत्त्व यह चार । 
तत्त्व को संचार ॥२१॥ 
होता द्रन्य हि भेद । 

या बिध कहता बेद ॥ २२ ॥ 
सारे जग को जाम । 

बस्तु बस्तु वहि प्रान ॥२३ ॥ 
अरु मिश्वन को भेद । 


वस्तु भेद कहें बेद ॥ २४ ॥ 











जोक नीति तत्त्व । 
प्रीत वृद्धि कभी हो नही, बकरा. जी 
: एक बरस एक बार भी, मिलना कौड़ दिन ठोन॥ ७॥ | 
खा पीकर जो लाभ हो, इजमाली कर देह । ्ट | 
नौकर मैनेजर रहे, . धर को कोड नलेह ।द॥... |, 
स्थावर धने ही राखनों, नगद न कौड़ी एक। * 

नष्ट हीय तो लाभ ही, मूल न हीय विशेक ॥ « ॥ 





जाति ॥ ४०६ ॥ 
प्रकुति भिन्न अरू भिन्‍न रुचि,सृष्टि हुई उपनीत । 
सम से करना उचित है, वैर ब्याह अछ प्रीत ॥ ९ ॥ 
प्रानी मै पानी मिले, मिले क्रीच मै कीच । 
उत्तम से उत्तम मिले, मिलत नीच मै नीच ॥ २ ॥ 
ऊंश्वर नियम है यही, जाति हो आप हि आप | 
जानो वा जानों नहीं, जाति तिना नहि ख्ताप ॥ ३ ॥ 


जाति मंद ॥ ४०७ ॥ 
जाति भेद अति उचित है, होता है सन देश। हि 
सृख़ल इसका तब रहे, नेता हीय नरेश ॥ ९ ॥ 
सूची बिन पुस्तक जिम हि, जाति भेद बिन देश । 
सभ्य भेद पशु बृच हूं, . मानुष क्यों न विशेष ॥ ९॥._ 
जितनी ,बाढ़त सभ्यता, प्लेद सूचि बढ़ जाय । 4 





_ ज्ञाति भेद अति सूछ्म जेहि,सम्य बी कहलाय आरके 





लोक नीति तत्व । 

.. जाति भेद नहि होय जो, जात हिं हित नहि होत।ः 

- थोड़े सुख मिसरी भरे, गुड़ सब की न पुरीत ॥ १॥ 
देखत ही बिन पूछने, . पड़त लख्ाई जात । 
अंगरेजीदां कहत हैं, रीती बह वहियात ॥ २ ॥ 
जाति भेद या बिध जहां, जाति वहां है शुद् । 
इसकी दूघत जोड़ है, . वूकाहु उनकी बुदद ॥ ६ ४ 
जहां जाति ब्यवस्ताय पर, सदा शान्ति वह देस। 
्षत्री पंडित सब जहां, सिजिल न राज नरेस ॥ ७॥। 
जब कजिया हो देप्त में, चिंता ज्ञत्रि हि पाय। 
और जाति निज काम को,ठीक ठीक बस्ताय ॥ ८॥ 
छोटे जातहु जब बढ़त, इरषा काहु न होय। 
ऊंच जात जी हीन हूं, मान रहत तेहि सोथ ॥ ८ ॥ 
एक जात के ब्याह की, रीत बड़ी फलवांन। 
म्रहिम्ता बैजिक शास्त॒ की, जानत है सोड़ जान ॥ १० ह 
जाति भेद डी आर्य की, ठहराये हैं जात । 
यह्ढी भेद जिस दिन भयी, हिन्दू होय निपात ॥ ११ ॥ 
एक जात सब करन को, क्रियो थत्न लिन ठान। 
औरह एक बढ़ाय के, . भेद बढ़ावी जान ॥ १२॥ 
जल प्रीठे से मिलत है, नहीं मिलत है तेल । 
इस नीयपन को लांघ कर, ब्याह करन हैं खेल | १३ ॥ 
सब हि जात में होत है, भोजन ब्याह बिचार। 
हिन्द हि को सब हंसत है,इससे है लाचार ॥ १४॥ 
गुण दोष हि हर बात है, अधिक हि होत बिचार। 

- चलनी देखत छिद्र पर, क्‍या महिमा करतार॥ १४ _ 








जोक नीति तत्व | 

बड़े कोण को ब्राह्मण, क्ञतिय है तेहि छोट । 
वैंश्व वाह ते छोट $ै, . शूद्र वाह ते कीट ॥ ८ ॥ 
जन्म जाति क्यम्पर कहे, कर्मह हो तद्भूप। 

तब हि शुद्ध सब वर्या हो, भेद जाति बह रूप ॥८ ॥7 
ढील देह श्रम हीन जन, लटकत नीचे जान। 

कसी देह श्रम्ति ज़नत के, खीचत ऊपर मान ॥ १० ॥ 
श्रमी आलसी जनन के, उतरत चढ़त हि कान । 
नाक सदा सम रहत है, इड्डी कारन जान ॥ ११ ॥ 
कान नाक सम बिन्दु हो, समकोन हि तेंहि जान। 
ऊर्ड कान लघु कीण हो, बृहद नीम्न ही मान ॥ १३ ॥ 
स्वाभाविक सब मनुस थे, तब यह नीयम होव | 

इस काल हि के यह नियम, है निश्चय नहि कोय ॥ १३ 8 





सम्यता ॥ ४०८ ॥ 

म्ानुष स्टष्टो होयकर, पशु वृत्ती रहे ताह। 
तत् म्ानुष जंगली भयो, फिर मानुस हो राह ॥ १॥। 
ज्ञान भयो याको जभो, शिक्षा अरू सामान । 

- शाज्ञ नीत अर धर्म पा, सभ्य कहावत जान ॥ २॥। 
सल्‍्य जगत की भेद दो, जढ़ अर चेतन ज्ञान । 
कड़ि बिलास जढ़ सभ्यता, आलसि चेलन मान ॥ १ ॥। 
जढ़ उन्‍नत जब होत है, काम काज बढ़े घोर । 
-अ्रंक्ट हू बढ़ता बहुत, ऐश परप नहि थोर ॥४ ॥ 





है तर्क ्ु । 
ज्ञोंक नीति तक । श्प्ड 
कैवल मन की उन्नती, थान्ती देव हजार । धि 
आलस हूं तव बढ़त है, भारत में यह सार ॥ ५ ।॥। 

ओर देस में उन्‍नती, जढ़ वृद्दी मे हीय। 

वर्यों कि मां अन॑ पूरणा, बैठहि देत़ न कोय ॥ ६ ॥ 

छभय भांत की सभ्यता, बरतत है जी देस | 

धन धरती धन सज़ बह, धन्य हि सहि नरैस ॥ ७॥ 
बहुदरणी थे आार्व्थमण,  छनका स्थिर सिद्धान्त । 

जढ़ चेतन द्वीउ सभ्यला, छनन्‍नति की देहान्त ॥ ८ # 

अलस्न बिल्लासहि मूल है, जगत अध्यता माइ। 

तम्र गुण कास्ण पतन को, ज्ञानत तिश्चव ग़ह ॥ ८॥ 

सम्रता इर एक बिग्रत क्री, कारन थिरता होव। 

घटि कारन है बढ़न की, बढ़ती नष्ट हि छोय ॥ १५ ॥ 
छन्‍नति कारन पतन है, जियो आर्य्य गण बूक । 

जढ़ उन्तति रोक्धो सदर, आते जीवित सूक्त ॥ ११॥ 

आर्ट्य गो की लीक़पर, आरत की हो चाल । 

ब्रीचो बीच खड़े रहो, . बब्या रहे यहि हाल ॥ १२॥४ 
ज्ञानोननति ब्राह्मण करे, तप्षि हों स्वारथ हीन । 

क्षत्रिन श्रम अर क्रीगही, शिल्पी ज्ञान न दीन ॥ ११॥ 

यह काल्नहि की सभ्यता, अर्थ सत्य यदि होगा । 

सत्य त्याग ही ठीक हो, म्रिख्या ग्रहण हि सो य ॥ ९४ ॥ 
प्रन के भाव हि गुप्त करि, भाव्न्तर डि प्रकाश 

करे वही अति सभ्य दी, कस्ता सत्य हि नाश ॥। १४ ॥ 
सृष्टी करत अभाव की, ऐश हि देत॑ बढ़ाय । 

बंचकता अति वृद्नि ही, निद्रोंषहि द्विस्धक्ञाय ॥ १६ ॥ 





बचन होय अति प्रिष्ट ही, काम न आवे काहि। 
_ जगत सभ्यता जढ़ यही, प्राया में फसि जाहि।॥ १७॥ 





सभ्यासभ्य भेद ॥ ४१० ॥ 
स्वार्थ में सब है बंधे, नीच ऊंच दीछ जात । 
ऊंच हजुम कर जात है, नीच हि नाहि धचात ॥ है ॥ 
ऊंचे बोलत भूठ व्हां, - सच करि सके दिखाय। 
नीच न दौऊ जगह में, बिना भूठ रह जाय ॥ ३॥ 
सभ्य करे चोरी वहां, जहां न पकड़े जाय । 
प्रकड़े गये सो चोर हो, नहि तो सिद्ध कहाय ॥ १ ॥ 
जढ़ी सभ्य लक्षण यही, चेतन सभ्य हि और | 
तप साधन सी स्वार्थ की, नाश करे बेतौर ॥ ४ ॥ 
रोग अभाव हि सृष्ट करि,अऔषधि को करें खोज । 
सभ्य जड़ हि लक्षण यही, चैन रात नहि रीज़ ॥ ५ ॥ 





सप्ताज ॥ 8११॥ 
सत निश्वय्न हो जाय, तो भी दल बल के बिना । 
स्त बोला नहि जाय, सभासदें मूरख जो हों॥ १ ॥ 
दस नकटे एक नाक का, मिल बैठे एंक ठौर। 
सब नकटन ऐसो कक्षो यही नाक ब्रेडौल । २॥ 
तेल मिले नहि वत्न सै, कबहूं जल के संग । 
अपना साथ विछोड़ के, मिल्ले न पर के रंग ॥ ३ ॥ 






ज्ञौक नीति तह्तव । 
ज्ञगर्में जितने पाप हैं, . दन्‍्ड बिधी जो ताहि। 
संगिन साथ छुटान से, बढ़ कर दन्‍्ड हि_नाहि ॥ ४ ॥ 
कर्म भले हों वा बुरे, पापी बहि हैं ग्राज । 
ऐसे, दुर्भांगे जिन्हे, बाहर करे समाज | ४॥ 
संग छोड़ निज नहि मिले,कभी लाभ को अंक । 
भज्ञ विभीषण जगत में, पायो बड़ी कलंक ॥ &.॥ 
सच्ची बोली बोलना, पर प्यारी जो होव। 
रूखी सच्ची बोल कर, मत डार हु सब खोय ॥ ७॥ 
नीच संग में बास करि, साधु नीत बरताय । 
छभवय लोक के लाभ की, सइजी#सकल बहाय ॥ ८॥ 
सत ही मै जो प्रीव की, इच्छा तेरी होय। 
नीच संग को छोड़ कर, डार पाप सब धोय ॥ ८ । 
निज समाज ही कोड़ कर,मिल हु न जाकर और । 
अपने संग के नीच को, ऊ'च करन कर गौर ॥ १०॥ 
जिस संगके तुम योग थे, भे पैदा वह्ि ठौर । 
अब तुम और हि जा प्रिलो,जिधना से हो और ॥ ११ ॥ 
संग छोड़ जो ऊंच डू,.. भये जमत के म्ाहि। 
कृष्ण जीवन हि बूक ली, हियो दग्ध हो ताहि ॥ १९ ॥ . 


. सभा ॥ ४१३२ ॥ 


दस्त मंत्री जाको भये, डूबी वाकी राज । 
स्वार्थ अपनी ओर को, ख्रीच नष्ट हो काज ॥ १॥ 


322. | 


संकलें प्ंत्रंणों शबु घर, 
दोय कोने की बात संब, 
चार काने बातें गई, 
प्रजां पती पहिले रहे, 
एक राजों बिन देस का, 
राजा जैसा हो न क्यों, 
बुरे जब हि होने लगे, 
यह चिन्ता इम लोग सै, 
देश हितैषी नियम नहि, 


लोक नीति तंत्त्व। 


्््ू 
सभा करों यॉ“जों करों). चले करंतों हीं चाल । 
पिंजरे में दंस बीस हों, बोलत एक हिं ल्ॉलं॥ २॥ 
- कर्ता एंक हिं हो जहां, उसका स्वार्थ एक। 
एक बुराई है भली, जो पै ह्ोथ अनेक ॥ १ ॥ 
बह कता जहाँ हीत हैं, बलह बुंद्िं सम होय। 
निश्चय काम बिगारि हैं, छिन छिन धंटतां सोथं ॥ ४ ॥ 
करता एके हि ही जहां, सभा नाम हो मूठ 
दस करता हो जानते, सभा होंगी ठूंढ ॥ ४ ॥ 
सभा कंरन एक है ठगी, स्वारंथ भोगे एंक। 
अपंजस सब के सिर पड़े, कौशल हो वंहुतेंक ॥ ६ ।॥। 
सम्य सभा में देखहू, सभ्य घूस दें होंथ। 
पाप मूंल जेहि रुस्त हो, सुफेल कहाँ से होया॥ ७.॥ 
हालत ऊँची जब न हो, महा विड़म्बन सोय । 


पहुंचत विलम न॑ होवं।॥ ८॥ 
जानत नहिं कोड कान । 

हो जाती विवांबान ॥ ८ 
रहीं सभा की चाल। 

होय न उम्दा हाल ॥ १०॥ 
प्रजा योग्य तेहि हाल । 
ईैबंवर भ्ेजत काल ॥ ११॥ 
बेशी राखत ईश । 

जानंत हैं जगदीश ॥ १२ ॥ 





मिइहनत सस्ती क्यों १ ॥ ४१३ 


अटकी रकम जमीन में,  अरू परमिसरी नोट 
म्लिउनत मिट्टी हो गई, बड़ी लगी बह चीट ॥ 
गहने में भारी रकम, अटकी भारत म्ाहि। 
सूद रहत बरस-आठ में, असल डूब ही जाहि।॥। 
पड़ी रही अटकी रकम्न, भोग भवो नहि माल । 
धनिगण वॉरिस छोड़ कर; आप हु कर गये काल ४ ३ 
बे मिहनत अइयाश हों, वह माई के लाल। न 
श्रम्त जीवी भटके फिरे, काम बिना कंग्राल ॥ ४ | 
काम्त बिना औसत बड़े, मानुष गुड़िया होय। 
काम काजि छोटे रहे, खितिहरर से क्या 
अटकी हुड्र यह सब स्कम, हो बरताव हि देश 
मसूद घटे मिदनत बढें, रैनक्‌ डीव 
सूद-उपजञावन के लिये, . तरह तरह बढ़े का 
काम लगे बहु जनत को, सबको हो 
















ज्ञोक नीति तत्त्व । 


बुराई रोकने वाले आाईन का फल ॥. ४१४ ॥ 





शोक बुराई को कभो,.. सकता नहि आईन। 

अपने अपने यत्न से, सुधरत दुनिया दीन ॥ १॥ 
रोक बुराई के लिये, .. कड़ा होय आईन। 

मेष बदल लैहुँपाप तब, - होत[बुराइ नवीन॥ २ ॥ 


ब्यभिचार हि को रोक करि, कियो चलन प्रीताह। 
और बुराड बढ़ि अती,. ईरान हि के माह । ३ ॥ 
सतरह सौ तीरानवे, पन्धरह मै कानून । 


अधिक सूद जी लैहिंगे, मूल धनह हो न्यून ॥ ४ ॥ 
याकी फल जूर पेशगी, . लैन सूद बचु रीत । 

चलन भव बेहार में, आइन गावे गीत ॥ ५ ॥ 
सुख्तारन को ज्ञो रूवा, मिलत्यो फीस वकील। 
बन्द कियो आईन करि, औरह भयो जुलील ॥ ६ ॥ 
बदल गयों नाम हि रकम,कहते कर्ज़ इताम ।९ 

कहां वकील हि कम लियो,नहि रसीद की काम ॥ ७॥ 
आइन हु को डर रह्यो, बढ़ी फरेब हि फन्‍्द। 
प्रडिले मै भी बढ़ गयो, भट्द न बुराई बन्द ॥ ८॥ 


भारतवर्ष की झवस्था ॥ ४१५ ॥ 


का जब देस हि बढ़े, स्तर अवलभ्वन मांह । 
उन्नत हो वह देस ही, ज्ञाता बूफे ताइ॥ १॥ 


दोनो लव होते चले, 
खितिहर मजदूरी करे, 
काज उठत चोरी करे, 
कारीगर इस्कूल पढ़ि, 
: जुआ चोरी सीखतें, 
इंसानी के आसरे, 


काम चले दिन कटत है, 
पूक्िय दो दिन छोड़ दे, 
लोटा थाज्ञी क्षीन ले, 

राइ चलन बहु दरशिता, 
आतम रक्ता चौंकसी, 


प्रहिर कीट पटलून । 

वा नावल के घून ॥ ६ । 
बवैपारइ नहि प्रीत। 
घंटी धनी सिर बीत ॥ 
रख वाली इम लोग 
बदम्ाशन बचु लोग ॥ ८ 








जोक नोतिे तत्त्व । 


प्रजा की अवस्था ॥ ४१६ ॥ 





प्रीड़न करे राजा जहां, प्रजा से धन जो लेय । 

प्रजा धनी अरु उद्यश्नी, राजा राज हि खोय ॥ १॥ 
राजा शिथिल हि होयगो, कार्ज़ काढ़ि लें काज । 

-प्रजा शिधिल तेहां होयगी, होव दरिद्र हि राज ॥ २॥ 
बढ़त उचित जब खर्च है, आम्रद हूं बढ़े संग । 

उद्यम हूं बाढ़त अती, ग्रह्वी अभाव हि ढंग ॥ १ ॥ 
शिविल राज को जहां प्रजा,लूट मार करि खोय | 

अलस नीरुद्यभ्ष होय कर, थे बरकत हो जांय ॥ ४ ॥ 


भारतवर्ष की घ्वाधीनता ॥ ४१७॥ 
भारत नहि स्वाधीन हो, जब तक है द जात । 
मुप्तलक्षान हिन्द कहें, राज्य तीसरे हाथ | १ ॥ 
जता ज़ित अब भाव नहि, हुए भाड़ अरु बन्द । 
जता ऊित होना कठिन, बडे बडे हों फन्द |! २॥ 
यदि इच्छा जगदीश है, सदा रहे यहि भांत । 

: तीजो धर्थदि राज हो, तभी शान्ति रहचि जात ॥ १॥ 
धाम ज्ञान दोड जात को, जज हों ठीकहि ठीक । 

तबेहो तो स्वाघीनता,. नहि दासत्व हि लीक ॥ ४ ॥ 
बह दरणी अह देखते,  डिवोज़नों के मांव । 

६ यूरपियन नहि हो जहां, वहां क्वचित सुख पाय ॥ ५॥ 





ज्ञोक नीति तत्व । 


प्लिनू सिपिल दृष्टान्त भी, 
सुस्त भीोगत बलवान ही, 
यूदप्रवनःचूघ्त एक हि, 
यूरपिवन कुछ बचत है 
यूरपियन राजा इआ, 
रस पी फुले भाइ एक, 

« भारत में दोड जात की, 
सुप्तलमान हिन्दू कभी, 
अंगरेजी मे रोज ही, 
कारन इसका है यही, 
अरू कारन अख़बार है, 
भारत की सब जात में, 


बतलाया यहि सार । 

यहि आजा करतार॥ ६ ॥ 
देसिन मिलि बहुतेक । 

चूसे देसि अनेक ॥ ७॥ 
ताको सब सहलेय । 

असह जो भूख मरेय ॥ ८॥ 
र॒वासत है हु तेक । 

खबर लड़न नहि एक ॥ «॥ 
धरम लड़ाई होय । 
ज्ेता जित नहि कीय ॥ १० ॥ 
लिखत कटीली बात । 
लगा देत उत्पात ॥ ११ ॥ 


पात्र भेद से गुण भेद ॥ ४१८ ॥ 


बैद मस्तोवर ज्योतिषी, 

इन पांचों के नरक हो, 
वही काम साधू करें, 

पड़ि नीचन के हाथ हो, 
धांभिंक जन जो काम करें, 
नीचन हाथ हि कर्म पड़ि, 
कितनी तेत्ते काम हैं, 
खारथ धर्म त्रिसारि दे, 


इलकारा कवि और । 

अब हो या कोड तौर ॥ १ ॥ 
उसे कह्ठत उपकार। 

हो जाता अपकार ॥ २॥। 
कहें उसी को ठीक । 

ठीक होय वे ठीक ।! ३ ॥ 
सवार है भरपूर । 


भालसि करि करे चूर । ४ |॥.. 


र्द्ड 


विद्या पाय विवाद हो, 
शक्की था पर पीड़ते, 
धन से करते दान है, 
शकती पा रक्षा करें, 
सब सुहावन ही जगत, 


आंख हि कज्जल कहत है, 


प्रदिरा ज्यों घर अहिर के, 
ठाम हि के युण दोष है, 


नोक नीति तत्व । 


धन पाकर मद होय। - 
खल पै यह फल जीय ॥ ४॥ 
विद्या से हो ज्ञान । 

साधुन वही बख्तान ।| ६ ॥ 
बसे सुहावनि ठाम। 

सुख ही कालिख नाम ॥ ७॥ 
ज्यों घर दूध कलाल । हु 
ठाम्र हि क्षोव इलाल । ८॥ 


प्रात भेद से दंड भेद ॥ ४१६ ॥ 


एक दोष में पकड़ि कर, 
राजा एक कान हि कच्यो, 
दूजे कह्ो पुकार करि, 
माफ कियो इस बारही, 
तीजे कह्ढे दुत्कार कर, 
फेर कुकारज जो करे, 
चौथे को यह कहि दियो, 
गदहे पर अस्वार करि, 
मंत्री गण एक दोष को, 
देखत भचरज होय के, 
महाराज आईन को, 

इंड भेद एक दीष की, 


दीषी आए चार । 

यह तेसे आचार" ॥ १॥ 
तेरो यह व्यवहार । 

करो न दूजी बार ॥ २॥ 
तेरो ऐसी काज । 


राज न झावे बाज ॥ १ ॥ 
सुद्द दी कालिख चून। 
फैशे शहर हि दून ॥ ४ ॥ 
दंडहि चार प्रकार । 

कहत विनय आकार ॥ ५ ॥ 
कैसी भयो विचार । 

सहि आईन हि सार | ६ ॥ 





नीति तत्त्व शक 
राजा करें देखो प्रथम, सब दीषिन की हाल । 
देख हि जो सन्देह हो, सी पूछी तुम काल ।। ७॥ 
मंत्री गण देखन चले, दीषी प्रथम हि जाय । 
अचंरज- हो क्‍या देखते, मग्‌यो जुहर ही खाय॥ ८॥ 
दूजे की यह हाल है, गयो छोड़ वह देश । 
तीजी लुकि घर ही रह्यी, सुख न दिखाऊं शेष ॥ ८ ॥ 
चौथा गदह्े पर चढ़ा, फिरत फिरत जो देख । 
जीरू सै कहने लगा, बची जान यह भेख |, १० ॥ 
शबू तो बचुतर रहे, चली न काहू लाग । 
धोड़ी फिरि घर जात है, कर रोटी ला आग ॥ ११॥ 
प्ंत्वी देखहि चुप रहे, . बूक गये यह बात। 


आईन-एकहि न्याय नहि, 


पात्र भेद सब बात ॥ १२॥ 





शारीरिक और मानसिक रोग ॥ ४२० ॥ 


सम्तता पित॑ कफ बांयु की, 


बाकी ब्यत्यय होनते, 

था विध समता गुणन की; 
शेग म्रानसिक्क दोत है, 
रज गुण कहिये शक्ति को, 
घत गुण उद्यम कइ्दत है, 
मानव शकती ज्ञान है, 
ज्ञान शक्ति चालित रहे, 


स्वास्थ शरीर हि जान । 
कइते रोग निदान ॥ १। 
रज सत तम्र को जान । 
आयुर्वेद प्रमान ॥ २ ॥ 

बस्तु कार्य्य वह दोय । 

तम्न आलस है सोय ॥ ३ # 
सकल विषय को ज्ञान । 
रज ग्रुथ समता जान ॥ ४ ४ 


््क 
ज्ञान-उद्यम आराम ही, 
सम्रता इसकी शान्ति है, 


ज्ञोक नीति तस्व |. 


तीनों गुण के सार । 
ब्यत्यय रोग अधार ॥॥ # 





सौन्दर्य्य ॥ ४२१॥ 
कोड गौल खूबी कहें, कहते कोई कोन । 
प्रीत दृष्टि मै खूबि है, . संस्कार है जौन ॥ ९ ॥ 
हिन्द हि ऊंची नाक है, चीन हि है बे नाक । 


ध्यांख केश काले यहां, 
भूरी आंख अरु केश को, 
मन भावे जिसके जोई, 
रंग रूप गति शब्द है, 
खूबी गुण थे पांच है, 
कैवल रंग हि राम धनु, 
रंग रूप गति एक में, 
रंग रूप गति शब्द हूं, 
कोकिल पीर अरू हंस ध्ु 
पांचो खूदी एक जा, 
मनू पूत पझ्ानव हि में, 
पांचो खूबी से इुए, 


धूरप गिने न खाक ॥ २॥ 
खूबी कहे वह लोग। 
खुबी कर ले दीग ॥ ३ ॥ 
अर्थ युक्त जी शब्द।. 
करहु भाव को लब्द ॥ ४ ॥ 
रंग रूप है फूल । 

कीट पतंग न भूल ॥ ५ ॥ 
चारो एक जा देख | 
चातक चकवा पेख्र ॥ ६ ॥ 
हो देखन की चाह। 

है देखन की राह ॥ ७ ॥ : 
चुनर पांच ही ज्ञान । 


पंडित गण बहु खोज करि, करते याहि बख्तान ॥ ८ ॥ 


चित्रकार है रंग से, 
गति से नृत्य हि गीत भी 


दस्तकार है रूप। 
शब्द भयी तद्भूप ॥६॥ . 








आई युक् ही मब्द से, . काब्य हि विद्या जॉन । 
दक्ष एक ग़्ब्द साय दे, अर रुलाय से प्रात ॥१० ॥ 
>लसिमकि अय 

के ज सित्न बज़ ॥ ४२२ ॥ 


जर में जितने बल कहे, मित्र बल हि सम नाहि। 
धन वुद्दी अर बाहु बल, तुक्ना नहि है याहि॥ १॥ 
भाग्यवान जग में वही, प्रित्र बक्षक्रि ज्ञेहि होय। 
जय जितनो जगमें भई, कारन इसका सोय ॥ २ 





प्रताप ॥ ४२१ ॥ 
जगमें पूरा काम नहि, 'हीता बिन परताप । 
बिन प्रताप मत हाथ दो, बड़ो काम को आप ॥ १ है 
साधुनमें स्तत गुनहि सै, _ होत प्रताप हि मूल। 
हुष्टन में हिंसा प्बल, कहें प्रताप अनुकूज्ष 4९२॥ 
शुभ दृष्टी में लाभ जेज्नि, क्रुद भये हो हान। 
या विध जेंडि परभाव हो, कइत प्रतापि हि जान ॥ ३ ॥ 





. गिरानी ॥ ४२४ ॥ 


बीस बरंसमें हो वदल, युगहि समय अरू कॉलग 
बंस्तुन ५इगी भति हुई, कारत दे निकाज्न ॥६ ४ 








लोक नीति तत्त्व 





गुर्बा को भोजन कठिन, रहे भोजन स्तस्तदन्ध। 

स्वाद उन्ही के भाग में, बिधि कीन्ही परवन्ध ॥ १ ॥ 
न्यान्नत को जेहि स्वाद है, भूख स्वाद नहि वाहि। & 
इख्धिया भूखहि प्म् सुखी, इश्वर नियंस्र हि क्‍म्लाहि ॥ ४ ॥ 





भोजन नियम ॥ 8३० ॥ 
प्रतिदिन भोजन यह नियम,धनि वा होव दरिद्र । 
सूल धनहु रहते चले, . पड़े न कैसइु छिद्र ॥ १ ॥ 
पर्व दिनों में धत विभव, यथा साध्य बरताव । 
इृष्ट ्िबर गण के सहित, भीजन देकर ख्ताव ॥ २ ॥ 
साधू जब कुछ पावते, बांट चूट कर खांय । 
बिन बांटे जो खात है, शूकर जन्म हि पाय ॥ ३ ॥ 
प्रतिदित भोजन की सप्नय,ण्क न रख परकार। 
समय प्रकार हुं बदलि रख्र,ठीक नियम आहार ॥ ४ # 
मावसत पूनी चतुर्दशि,. कर नहि शात अह्ार। 
एकादशि दिन रात नहि, तेरस दिन नहि कार ॥५ # 
रवि को लवन हि त्यागकर,कीड़ दिन प्रिष्टइडु त्याग । 
छोरस भोजन हो सदा, भोजन सिद्धह्टि आग ॥ ६ ॥ 
जो नियम्रहि हो स्वास्थ पर,कभी निवन्न नहि तोड़ । 
नियम्त विचार अहार नहि, आस स्वास्थ हि छोड़ ॥ ७ # 
जौन कहतु जी बस्तु हो, सबे कुछ करहु अहार। 
दृष्टि वजुन हो पर रऐे, . और तियम्त हू सार ॥५॥ 







छप्नी रस हु जो खतात _नित,व्रद्टि होते वत्नवान । | है 
ऋतु पैदा सब स्राद्य जेहि, महा बली तेहि मान ॥९॥ 





” धन सुख का कारण नही ॥ ४११ ॥ 
मूरस्त धन को बूकते, सुखद्दी को झाधार। 
कोड़ दे धन क्रोटिन अरब, साथ रोग आजूार ५१ ॥ 
जाते पीड़ा हो अती, रोना हो दिन रात । 
तीभी क्‍या तुम मानते, . धनम्रें सुस्त की नात ॥२॥ 
सुखके हेतहि छाहते,. धनओो यह संसार । 
जो धनस दुख ऊपजे, क्या बूफत तेहि सार॥ १ । _ 
आति दुखप्त धन आजता, गये महा दुख पाय। 
राइत म्लोइ चिन्ता अती, धन सुस्त क्यों कहलाय ॥ ४ ॥ 
सादी#कह गय सार है, क्षोभ से आशओ बाज । - 
जिनको जितना धन अधिक, उतने वह मुहताज । ४ ॥ 
जो धन अपना मानते, . रइत सदा तेहि दुःख ॥ 
धन भंडार कुवेर की, यही ज्ञान दे सुक्ख' ॥ ६ ॥। 
धन को तल्हि है यही, हुकुम बजावन हार। 
उद्यम्न कारी पुरुषही, . पाते हैं प्रुष्कार ।। ७॥ 
सुस्त धन में कुछ है नही, सुख्र उद्यम संतीष। 
इसको जो बूफत नही, धन उनकी है दोष ॥ ८॥ 
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प्रदरशनि को कहे, देशहि को उपकार। 
उपकार नहि, बरन बहुत अपकार ॥१॥ 
भारत पीछे है बहुत, जो भी रघह्यो अहार। 
कारीगर मारे गये, ._ यही नुमराइश कार ॥ २॥ 
कारीगरि इस देसकी, . देख नुमाइश माहि।._ 
परदेसी ला बेचते, ... सस्ते दाप्षों ताहि॥ ३॥ 
गी बुद्दी हीन सत, . गुण विवेक नहि कीन | _ 
. धस्ती अरू सौन्दर्य पर, भूल हि कर लै लीन ॥8 ॥ 
डुश्वर महिमा से भये,. कारीगर बुध हीन। 
प्रदरशनी नहि दीन ॥५.॥ 
ओदछि नीत बंगाल की, देखत सम्सुख लाभ। 
गरचत हिन्द हि फस्ट कहि,कौन नुमाइश लाभ & ॥ 
गले को शिल्पी, . असली भवी प्रकास 
धरादिः झोगय बचुत उदास ॥ ० ॥ 
थोड़ा है विदमान । 








कपड़ों में वह मेल से, * कक 
सस्ता जान हि लैत सब, पड़ता जीड़ न काम ॥ २ ४ 
देसी टिकता एक जब, _ परदेसी दी तीन । 

, ब्स्‍्ता कितना ही पड़ा, जोड़त नहीं प्रवीन ॥३ # 
वेच हि में भतिशय कसहि, रूई भारत जात । । 
थधानहु आवत पेच कसि, लंच हि सब मसकात ॥ ४ ॥ 
जात-बांवत दोड ओर मै, सड़त जहाज हि प्राहि। 
दबा सड़ा कपड़ा पुनी, भारत में बिक जाहि ॥४ ॥ 
रूई माल निकाल करि, कपड़े करत म्रह्ीन । 
मोटे गूदड़ के सहित, मैज् पाट को दीन ॥ ६ ॥ 
मोटे कपडे जो बन हि, पिहरत वह कंगाल । 
पिद्रत ही चर उड़ गयो, फप्ते ख़रच के जाल ॥ ७ ॥ 
प्रीतज्ञ की वहि दाल है, देखो नजर उठाय। 
बरतन सौ सौ बरस के, देखो धर में जाय ॥ ८॥ 
सोने से कजकत रहे, दखनी काशीवाज्ञ । 
चदरे के बरतन अभी, टिकते नहि एक साल ॥ ८ ॥ 
दस्तनी बरतन लेय के, पुश्त पुश्त बरताय। 
बरेतन चदरा लेत ही, _गिरत फूट ही जाय ॥ १० ॥ _ 
चदरा एक मन लो अभी, रुपै बीस लगे माल । 
जस्ता वामें है भरे, पड़े ससतड़ के जाल ॥११॥ 
जिन को बुद्द इश्वर दई, जानत करन हिसाब । 
देसी चीज हि लेय कर, . बचा लेत हैं आब ४११ ॥ ४ 
धुस्सा एक हि बीस को, ओढ़त बरस हि बीस । 
एक रपर क सात को, एक साल में खीस ॥ १३१॥ 
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७8... ज्ञोंक नीति तत्व । 
जेहलखाना शिल्प ने, . देस कियो बंस्वाद। 
प्रति यौगी नहिं ही सके, शिल्पी जी आजाद ॥ १४ ॥ 
आठ-झआने परिवार व्यय, आध सेर की भात । 
कारीगर बंधुवान ते, क्या मुकाबिला बात ॥१४ # 
राजा की नहि ध्यान है, परज/ को नहि ध्यान । 
डश्वर भी नहि होयगो, कॉोहिल पर रहमान ॥ १६॥ 
अब तक यूरप की कोई, कारिगरि भी एक । 
उपयोगी भारत नहीं, किया यतन बहुतैक ॥ १७॥ 
प्रराशर हि बरखा कियी, ऊंख पिरन के हेत । क 
लोहे का गढ़ि के कियो, नबिहिया$का संकेत ॥ ६८॥ 
भारत को मूल हि लियो, भारत गयी बनाय। 
यूरप की क्या धार है, मीढ्यन#लाभ हि पाय ॥ १०॥ 
सूई और हु कहत हैं, कइते दिया सलाइ। 
बिन इसके कुछ हर्ज नहि, केवल धनहि हराइ ॥ २० ॥ 
चकमक पथरी काम दे, काम हि नही सिलाइ। 
तोभी जी कुछ काम की, सूई दिवासलाइ ॥ २१ ॥ 
धोती चादर पहिरते, नहीं सिलाई काम । 
बढ़े ऐग अरू धन घटे,. भारत यही इराम ॥ २२ ॥ 
भारत कारीगर गढे, बिन शिक्षा बह चीज । 
उन दाक्षों में चीज वह, अन्य देश नहि बीज ॥ २३ ॥ 








कै किंदणा गरम जिला भारा में मी लन साइज और ताम्रधन छष्ड बने छ स्व. 


- बेरने की कब्लें बनाई है। / 





ज्ञोक नीति तत्व। 


जिकरी जिसकी हीत है, . उम्दा हो वह चीज | . | 
कशमिर ढाका काशि में, देखो उस की बीज ॥ २४ ॥ 








“नये नये मत होने के कारंणा ॥ ४३४ ॥ 
धर्म भंग जब होत है, और हु नियम समाज । 

डून कारण पर जन्म हो, नये धर्म की आज ॥ १ ॥ 

ठीक राह पर चल्नन को, प्लानव वृत्ती जान। 

धर्म प्रवृत्ती तेहि करें, . बिन तेहि ढुःक्लित प्रान ॥ २ ॥ 

धर्म भयंकर रूप हो, बढ़ता अत्याचार । 

पाप नाश के हेतु ही, तब तब हो अवतार ॥ ३ ॥ 

आदि धर्म ही बेद की, स्मार्त कहत है ताहि। 

ठीक जभी तक वह रह्यो, धर्म अन्य भय नाहि ॥ ४ ॥ 

वैदिक हिंसा जब बढ़ी, ._ वैष्णव बुद-चवतार । 

पंच मकार हि बंग में, प्रभु चैतन्य प्रचार ॥४ ॥ 

महा पुरुष अरू देव गण, कर्म दोष के हत । 

इस धरती में देखते, जनम नीच घर लैत ॥ ६ ॥ 

शासन कषिगण जब रघह्यो, जानत वह वल वीग + 

महा पुरुष को चीन्द्द कर, कर लेते सहयोग ॥ ७ ॥ 

. अबकाहू वह ध्यान नहि, नहि काहू वह ज्ञान । 
नियम सम्राज हि भंग हो, मत कारण यहि मान ॥ ८ ॥ 
बहु जातन अति नीछ थे, दियो म्रह्मा प्रभु तार । 

. इल्लभ कुल पावन कियो, लियी श्रेष्ट झाचार ॥ ८ ॥ 


कि 


हर न्द स्‍ ज्ञोक नीति तत्त । 


हजरत ईसा कहत है, प्रभु महम्मद जान । 

नानक और कबीर हूं, रविदास हु पहचान ॥ १० ॥ 
और बहुत भे भक्त जन, गिनती कही न जाय । 

सभी महात्मा गण रहें, निन्‍्दाइ काइू नाय ] 
भये महात्मा गण यही, बूकयो नहि सब ताय | 

बहषि गया होते जो कभी, सब होते एक साथ ॥ १२ # 
जाति भेद के देष मै, कहते इहम पाषण्ड । 

जाति भंग तब होव कर, हम पांते हैं दंड ॥ ६३ # 
उनके उन्नत होन को, नहि दूजी हि उपाय | 

डूँघर महिब्रा से कहे, अन्य मत हि बन जाय ॥ १७ # 
आर्य्य कुल हिमें जन्म जेहि,द्िज संज्ञा है जाहि। 

अति उन्नत वहि जात है, धर्म हु उन्‍नत ताहि ॥ १४ # 
बह बदले जो धर्म की, . दशा बिचारी ताहि। 

जोडइ राइ पर धर्म हो, सब हिन्दू के प्राहि ॥१६ ॥ 
जोइ राह चाही चली, हिन्दु नाम कइलाया। 
बेद समाज छि मान कुल, आर्य तिलक बन जाय ॥ ६७॥ 


धन संचवय का सहज उपाय ॥ ४१५ ॥ 
जितना खरचत जी पुरुष, अइ्ं हि स़तरचत जाय। 
अर्डहि संचय होय तब, क्या है सहज उपाय ॥ १ ४ 
सतत पथ में व्यय हो अधिक, आम्रद हू बढ़ि जाय। 
कूप जल हि ज्यों ब्यवअधिक,त्वों आमद अधिकाय.) २ ॥ 










गाछूइ की जब छाटते, फूल फल हु अधिकाय के 
उपकार हु के काम के, आमद लखी न जाय । १॥ 
निर्धन बहुत महंथ हूँ, . पालत बहुतर साध। | 
ह भंडार कुवेर को, हित कारिन की आध ॥ ४ ॥ 


बैराग्य सेद ॥ ४३६ ॥ | 
है प्रसूति वैरागथ एक, अर स्मशान वैराग | 
भाक़स को एक कहत हैं, और कष्ट वैराग ॥ १ | 
और काम वैराग्य है, एक क्रोध वैराग । 
एक ज्ञोभ अरु मोह से, मद मत्सर पर त्याग ॥ २ ६ 
या विध नीचन के किये, दश वैराग्य बस्तान । 
ज्ञानी पुरुषन में कभी, यही दोष मत मान ॥ ३ ॥. 
प्रह्मा पुरुषन बैराग्य को, कइ स्वरूप वैराग |. 
कर्म सभी वह करत हैं, दियी सभी है त्याग ॥ ४ ॥ 
शंकर भगवान हि कियो, सन्यास हि प्रतिबाद | 
ज्ञोक हि को शिक्षा दियो, बचम कहषो निर्बाद |! ५ ।६ 
कलि बर्ज हि सन्यास को, फल ही यही दिखाय 
गिरी पूरी घन्यासि गण, महा गृहदी बन जाय ॥ ६ # 


सद्माप्त + 















लक्ष्मी का वास स्थान ॥ ४३७॥ 


_कइत लच्तप्ी विष्णु झ्े,. 
उद्यम के पद धूल में, 





दरिद्रा का वास स्थान ॥ ४३८ ॥ 


हि ३१० जोक नीति तत्त्व । 
मेरों सुख बासो वहां, जहां अज्षस अड्यास। 
ताड़ी जूद खाने में, और कलाली पास ॥ ४ ॥ 
पंडित के घर हूं रहत, जहां न उद्यम काम । ; 
पोधी प्रा ही सदा, जग काम हि नहि नांम ॥ ६ ॥ 
वेश्या धर हू रहत हूं, और अदालत माह। 
सोने हूं में वास है, ओऔर जवाहिर माह ॥ ७ ॥ 
घी चीनी में बास है, उद्यम के घर नाहि। 


जहां बुराद देखती, डेरा पड़ता व्हांहि ॥ ८ ॥ 


तीर्थ स्थान ॥ ४३८ ॥ 


निर्मल स्वच्छ अगाध जल, मीठो और निरोग । 
प्रह्मपुरुष सैवत जिसे, ._ तीर्थ कहें सब लोग ॥ ९ ॥ 
प्रन प्रफुल्ल जहां बैठ हो, पाप, न आस हि पास । 
ज्ञान लाभ जई सहज हों,साधू करत निवास ॥२ ॥ 
गंगा आदि विम्ल नदी, सर मरना भर पूर। 

कूप जल हुं कल से जहां, सहज होज्‌ रहे पूर ॥ १ ॥ 
जल को बचुतायत रहें, रहें साधु गण शोग । 

ऐैप्ते जल सब तीर्थ हैं, . वूमे ज्ञाता लोग ॥ ४ ॥ 


प्रवित्र भूम ॥ डंढ० ॥ 


श्रश्न जीवी सुख्िया रहें, वहि बंड़ भागी भूम । 
नइस भूम्त जहां बास हो, धनि दरिद्व भरु सूम ॥१ ४ 


ज्ञोक नीति तह्व । 
चढ़ति कला की भूम पर, बसते हैं जी लोग। 
सकल कक्षा चंढ़ती रहें, सुख होता अरू भोग ॥ २ ॥ 
नहस भूम पर वास करि, बेच खीस कर ख्ताव। 
धरम गंवाद्ं आपनो, अंत जात पर दाव ॥ # # 
गिरते के संग गिरत हैं, चढ़तें संग चढ़ाव। 
संगत गुण यों प्रवल हैं, जितना होय वनाव ॥ ४ # 





जन्म भ्रूम ॥ हैंड? ॥४ 
तुलसी# कघचु न जाइये, जनम भूम को ठाम + 
गुण अवगुण बूकत नहीं, लेत पाछलो नाम ॥ ₹ # 
जन्म जहां पर होत हैं, बढ़ता अन्य स्थान । 
सारे जग वह जानते, ज्याँ रोपा की धान ॥२ # 
मूरख बैठे सइत हैं, जब तक ही नहि अन्त । 
बह दरशी खटके जहां, म्ट पट देहि पलन्त ॥ १ ॥ 
जन्म भूम को छोड़ कर, बसे जी चन्य स्थान। 
बढ़ती जो कहाँ हो गईं, फिर कर बदल म्रकान ॥ ४ #॥ 
अन्य स्थान हि बढ़हि के, पतन हि होत न देर । 
ताते करना उचित है, अट भ्रट ही घर फेर ॥५ ॥ 


कृषि भूम ॥ ४४९ ॥ 


कम्नती कर हो भूम को, कम मजूरी ह्ोय। 
निम्वस्व गोचारन जलहु, - सैराबी को तोय ॥ ९ ॥ 


. ३११ ज्ञोक नीति तत्व । - 
जल वायू भी ठीक च्चो, हेसी भूम हि जाहि । ५ 
बाको लाभ न होय जो, कहे अभागा ताह़ि ॥ २ ॥ 


भारत में ऐसी जूमी, खोजे बचुतर पाय । 
दुभांगे के लक्ष्मी, आंख सामने जाय ॥ ३॥ * 





उन्नत देश ॥ ४४३ ॥ 
ऊंची देश वहो गिनो, मन्दा हो रोजगार । 
गन्धी बैद वकील अर, हलवाई को कार ॥ १ ॥ 
इन्ही शर्त पर गुण गिनो, निर्धन हो नहि देश । 
सुवाधनीता ज्ञान हो, इक को ज्ञान विशेष ॥ २ ॥ 
यह गुण वहां न होव जी, जानो देश उजार । 
बढ़ती तब ही जानना, चले इन सब का कार ॥ १ ४ 


घर ॥ ४४४ ॥ ऊ 
आलीशान गृहस्थ की, .. घर करना कभि नाहि। 
जब जिस ने ऐसा किया, होता ब्िधृ छवि ताहि ॥१॥ 
ठाकुस्कारि सप्ताज घर, . औरदु राज दार। 
जितना कर बन पड़ सके, आतजीशान तवार ॥ २ ४ 
एक प्रग्मस्थ ज़मीन पर, कर छोटा घर त्यार । 
रहे गृहस्थ जेहि एक ही, इतनाही-बिस्तार ॥ ३॥ 





.. पुरुषन की एक बैठका, 
इजमाली पुरुषन रहें, 











स्वर्ग तुल्य सब सुख बने, 

वायु कोन कूथ्या न कर, _ 

दक्घ्रिन घर न बढ़ाइथे,. दखिन-उत्तर लम्बान ॥ ८॥ 
कूए पर संडेस क़ा, वैज्भाना मत साज। 


कूथा रख अति दूर ही, नल ढाज हि कर काज 
गौसुद्ध घर बनवाइवे, . बघ मूहा नहि होय । 
आगे ऊंचा बाघ सज, पीछे गौसुख सोय ॥ १० 
नौ फुटसे बढ़ थौल नहि, क फुट दी हो इार। 
कड़ा जोड़ कर छत बने, न हो काठ को कार 














बन 


३१४ 
एक घर हि में बास जो, 
छत्त से घर बढ़ कर नहीं, 


का 
'ज्ञोक नीति तत्व । 


कड़ गृहस्थ की होव। 
नरकपुरी में कीय ॥ १४ ॥ 


भुतहा घर ॥ ४४४ ॥ 


आंधि याले घर में हवा, 
भूत बसे उस गेह में, 
असल भूंत में शक्ति नहि, 
बुरी हवा ही भूत बन, 
घर ऐसा बनवाइये, 

बुरी हवा निकलत रहे, 


आबे जहा न जाय। 

मानुष चुनि चुनि खाद ॥ १ ॥ 
मानुष की दुख देव । 

बचुु दिक सिक कर देव ॥ २ ॥ 
रहे चतुर्दिंग द्वार । 

भले वायु संचार ॥ शक 


बदमाशों की खान ॥ ४४६ ॥ 


बदस्षाशों की खान में, 
बहुत लटाक्षा होत हूं, 
बिन उद्यम धन ऊपजे, 
भले जहां होते बुरे, 
गवर्भिन्ट जहां देत है, 
अयवा तीरथ भूम में, 
अथवा कोई भूम हो, 
राजा प्रजा अप्तीर सब, 


कभी न करिये वास । 

म्रट पट होड़ छदास ॥ १ ॥ 
खान वही बदमाश । 

वहां हो क्‍यों कर बास ॥ २ ॥ 
बड़ि बड़ि पिनशिन ढाल । 
चढ़त जहां बहु म्राल ॥ १ ॥ 
भोग ऐश जहां रीत । 

श्रन्ष नहि सब विपरीत ॥४ ॥ 


था बिध जी कोइ भूम ही, घड़ी एक की बास। 


नहीं उचित करना कभी, 


जब तक तन में सांस ॥ ६ ॥ 





: नरक 
कोऊ गिनत न काह को, सब ही खास हि खास 
ब्वे प्लिर को हो दल जहां, न कर बहां कभि बास 
. मूरस बैठे वहां रहें, . पंडित ह्ोत उदास 
शबु जहां बलवान हो, _बंदक्षाशों की खान । 
« जल्दी उठना उचित है, कुछ सन्देह न जान॥8 ॥. 


ज्ञान हीन परजा रहे, . राजा भी नहि हीया..._ 
उस्ती अभागे देस में, चतुर बसत नहि कोय ॥५४ ७ 











पं 
का 
.. काल वर्यन। 


न 


 झौसर ॥ ४४८ न: 


औध्वर चूकी डीमनी, 
.._ राबन कह गय राम से, 
शुभ का हो,जो अशुभ का, जितना होय 
. कलह करे सो आज कर, आज करे सो अब 


छिपा 2 
श्र लोक नीति तत्त्व । 


प्रात; काजल ॥ ४४८ ॥ 
पांच घड़ी बाकी रहे, .. पिछली पहरी रात । 
भोर तह तक कहत है, सूरज जब उगि जात ॥ १ ॥. 
भोर हि उठि हरनाम ले, काम काज ले ठान। 
ऐस्ते घर दारिद्र हो, भ्ूठा बेंद पुरान ॥ २ ॥ 
प्रात दिवा सोया करे, ऐसी जिसकी बान । 
छसको सुस्त संपत मिले, भूठा बेद पुरान ॥ १ ॥ 


त्योहार ॥ ४४५० ॥ 
श्रावण शुकला पौर्णिम्ा, ब्राह्मण की तिडहार। 
सब सम्नाज एकब्र हो, करले सकल बिचार ॥ १ # 
तीरथ जल से देह धो, _ग्लानि नदी में प्तन । 
स्नान अरू प्राश्चित साध के,नया ज्ञान दे भन ॥ २ ॥ 
आशिवन शुकला दशहरा, ज़विन को तिउहार। 
यात्रा करि रण भूमने, कर्तब करत प्रचार ॥ १ ॥ 
वैश्यन की दीपावली, घर सुथरा कर साज । 
दीया बहुत जलाय के, भाप जला,हो काज ॥ ४ # 
पिछला खाता चूकती कियी नही जिन शोध । 
उनको खाता बन्द करि, नय खाता की बीध ॥४ ॥ 
द्वेसावर डिस्कौन्ट को, . सौदा पत्तर काम । 
दल्लाले जो नहि सके, लिखते छनका नाम ॥ ६ # 


हि 


सौदा होय न हीव भी, 


दल्लालन उस दिन सभी, सब कोठिन में जाय ॥ है. ] 


माल जिनिस सोदा करे, 
बच्दी सुद्दरत साध करि, 
लूचा हूं सब खेलते, 
दछ्कना पा ब्राह्मण कहें, 
शूद्रन के तिछह्ार मे, 
नीची खोंटी बृत्तियां, 
गांजा मदिरा भंग का, 
गाली गुफ्ता कीच भी, 


लोक नीति तत्व । 





दल्लाली सब पांय । 


गण नायक की पूज | जे 
भूसि प्रसाद हि भूज ॥८॥ 

नीच रची के लोग । 

आज दूत है योग ॥ ०॥ 

होली है परमान । 

इसमें होंय प्रधान ॥ १० ॥ 

धूर अबीर गुलाल। 

अरु जूते की माल ॥ ११॥ 


नीच रची आमीद सव, होते इस्त्यामाज । 


नीच रुची के भद्र जन, 
धोड़े दिन से काल की, 


छा्चें कुल के बचुत कम, 


होते शाप्रिल दाज्ञ | १२॥ 
रीत गई बदलाय । 
होली में मिल जाय ॥ १३ ॥ 


युगान्तर ॥ ४५१ ॥ 


कोड काम्त मे कस नहीं, 


बडे नये कोड हों नहीं, 
नौकरि हूं मिलती नहीं, 
तंचक हूं चलता नहीं, 


नहि विद्या से धन मिले, 
नहि बल हू कुछ काम दे, 


रस गहि कोई काम । _ 
सब ही होंव समान ॥ १ ॥ 
रुजुगार हु फल नाहि। 
बक्ष नहि देइचु माहि ॥ २ -. | 
नहि बुद्दी से माल । | ञ 
जानो बदल हि काल ॥ १॥ 








- खर्च बिल्लास हि बढ़त है, आम्दद को नहि राह। 
| छटपट करि दूढ़त फिरत, नयो हि निकसत रह ॥ ४ ॥ 
७ बढ़ो जुरुए्त झ्र्च की, निकसत नड़ नड बात । 
भोले उन्नति कहत है, जो है कालहि घात ॥ ४ ॥॥ 
बालक ज्यों ज्यों बढ़त है, कददत बढन्ती जान । 
आल जिन्दगी खात है, नही उधर हो ध्यान ।; ६ ॥ 
छैसो काल जु होगवी,. तब जानो जग फ़ेरव 
_प्रलथ कही ती होयगो, जीवित की ही सैर ॥ ७॥ 





हि इइ काल और पर काल ॥ ४४२॥ 


“ड॒इ काज़ हि के साथ ही, चांहत जी पर काल | 
_ पूरब पच्छिम दी दिशा, नहि पहुचत इक चाल ॥ १॥ 
परकाल हि यर चाह जेहि, तेह्ि सुधरत दीउ काल । 
सींचत भूंल हि हो हरे, शास्त्र पात अर डाल | २ ॥ 
डुह काल हि में है कहा, जीवन यापन सार। 
बिन छउद्यम वह लाभ हो, चिन्ना नहि दरकार ॥ ३ ॥ 
प्रथम्त दूध स्ला धन दियी, भक्ति न उद्यम बाल। 
चिंता फ़िर उद्यम कद, जीवन यापत काल ॥ 8४ ॥ 
राप्र अतेसे जो रहे, पस्वव पर हरियांय। 
तुलशी# बिरदा दाग में, सीचत हू कुम्हललाय॥ ५ ॥7 
अर्थ डि चिन्ता कहत है, इड्इ काल हि को जान । 
० आन्विल्लाभ्न ही म्ानियि, प्रर काल हि पहछात ॥ ६ ४ 















निज ऐशहि के भोग को, अर्थ प्रवोजन होय। 
इइ् काल हि के काज यह,नरक मूल यह सोय ॥ ७ ॥ 
पर उपकारी काम सब, चर्थ हि हो वा जोय । 
- पर'काल हि यह काम गिन,शान्ति हि फल तेहि होय ॥ 
जीवन यापन भार सब, मैरो है पर हाथ। 
अर्थ प्रयोजन है कहा, ख़॒र्च ऐश के साथ ॥८ ॥ 
एक अभाव हि अर्थ को; कारण ऐशहि जाग । 
इंच काल हि वाकी कहें, कारण पतन हि मान ॥१०॥ 
शान्ती जिन दूढा सदा, बन्यो ताहि पर काछ। 
अर्थ क्ञाभ हू ताहि हो, सुधर गयो दोठ काज्न ॥११ ॥ ६. 
आज हुं देखी दंख से, जिन सैज्यी पर काल । 
नही कमी तेहि धनहु हो,जग जा उक्लत प्ाल ॥ ११ # 
दिन दिन देखत अब हु हैं,पर काज़ हि के काम | 
छठा लैत कोड निर्धन इु,पुरा देत है राम ॥ ११४ 
पर काल हु के काम का, साधू जन जिन ठान । 
धर्म बिशेधी यवन हूं, दियी बचुत धन दान ॥ १४ ॥ 
बिन बूक अज्ञान ही, फसत मोह इइ काल. 
स्वर्ग रूप संसारं की, करत नरक जंजाल ॥ १४ # 
नह्िि पायी यड्ड काल ही, खोदों तिन पर काल। 
. बिना पुण्य नहि कट सके, यह माया को जाल ॥ १९ ॥ 








देश काल ॥ ४४३॥ 
. द्वैश काल के ज्ञान बिन, नही कर्त फल होय। 
यह जाको नहि ज्ञान है, पशु जानो तुम सोय ॥ १ लत 
इर कामों के पूर्व ही, देश कोल कर याद । * 
हर लैखहि में बैस ही, लिखना दे मत बाद ॥ २ ॥. 
तैसहि कहते है उचित, निज नाम हु उच्चार। 
_ इर लैखन के संग ही, निज परिचय दरकार -॥ ३ ॥ 
हर कामो में कहत है, साधन जो यह काम । 
बाकी कहते शास्त्र में, संकल्प हि कर नाम॥ ४ ॥ 
प्रति दिन उठि अति भोरही,तिथि पता ले देख । 
देश काल अस्मरण करि, कर्म करह वा लेख ॥ ५ ॥ 

जोइ काम जो दिन करे, संकल्प छ्वि कर ठान। 
प्रोगराम्न दिन का करहि, -काल नियम ले प्तान ॥ ६ ॥ 
_ज्ञल हाथ हि संकल्प करि,लेख लिख हु इस्टाम । 
मन चरू ग्रह को साक्षिकरि,लेख साचि लिख नाम ॥ ७॥ 
. ज्जोड़ प्रतिज्ञा करत है, भंगन कबहू होय। 
इच्छा होन हु पर कभी, राह न राख हु सोय ॥ ८॥ 
संकल्प हु उच्चार विधि, संस्कुत हि में छोय। 
| ही की सीखन उचित, जाति भेद नहि कोय ॥ ८ ॥ 
एक बार पूरा कहें, वहि दिन फिर संक्षेप । 
.._ जाते तनक न पाप को, रह जावे कछु लेप ॥ १० ॥ 
. देश ज्ञान मे ध्यान रस्त, वर्ष खंड अरू दीप। ३ 


हि 























रे प्रद युग के चरण हो, औतार 2 मस्ान 
चलित शाका कहत है, , संख्या वाको जान | 
सम्बत्सर की नाम चू, कर 
माप्त पूच तिथि वार हूं, 
चन्द्र सूर्य को राशि हूं, 
इतने भेद हि काल के, 
बिन जाने इन बात के, 
अपने नाम उचार में, 

शाखा सूबर उपाधि: हूं, 


“ नवां अध्योय । 





देव देवी वर्णन । 


बिदेव देवी ॥ ४४४ ॥ 


सत रंज तम् की कल्यना, सुस्त दुख कुम से मोह । 

सूक्ष्म अर्थ गुण तीन को, वृकत पंडित को ॥ १ ॥ 

तीन गुण हि के ज्ञान को, ध्गटे देवी देव । 

अती सूक्षम:यद बात है, इसकी बूकी नेव ॥ २ ॥ 

देव अधिष्ठाता कहें, ब्रच्चां रजो ग्रुण जान । 

न्ज्ली बाकी फल करे, और कइहत है “ज्ञान” ॥ ३ ॥ 
सरस्वती तैहि नार हैं, . देवी बिद्या जान। 

जग सृष्टी याते हुई, सज गण को पहचान ॥ ४ ॥ 
सत गुण के विष्णू कइत, दैबी लक्ष्मी जान |. 
उद्यप्ष भाषा में कहत,._ फेल तिहि श्री की मान ॥ ५ ।॥। 
सत गुण की नारी कहे, लक्ष्मी वाकी नाम। 

जाहि कूंपा मैं होत हैं, जग के पूरे काम ॥ ६ ॥ 
उद्यम अरु सिद्री बिना, . लक्ष्मी जी की पाय। 

लक्ष्मी नहि रहती कभी, माया. राख्ति चलि जाय ॥ »॥॥ की 


5 | 








ज्ञोक नोति तत्व |. 
तम्त के भोलोनाध हैं. दैवी माया नाम। 
आलस भाषा मे कहत, माया को आराम ॥ ८॥ 
तीन देव को सिद्ध करि, प्रावत हैं जी पज्ञान । 
भत्र सागर को पार हो, जीवन्सक्न हि मात-। ८ 7 
आदि अन्त इस गुन्य में, देव हि तीन बखान | 
यही ज्ञान जो लाभ हो. भवसागर उतरान ॥ १० ॥ 
शक्ती से सृष्टी भड, वृद्दी उद्यम जान । 
आलस ही से नाश हो, - बयगुण कियो बस्घान | ११५ ॥ 
सृष्टी ब्रह्मा करत हैं, पालत विष्यू जान । 
मारत भोलानाथ है, जग ज्ञीला पहचान ॥ १२॥ 





अन्न पूर्णा का दान ॥ ४४४ ॥ 


भारत में अनपूर्णा, गई भूम में वैठ । 
तनक हु हाथ पसारिये, देती घर ही बैठ ॥ १॥ 
माता की मैवा जरा, करे कोड बिस्तार। 


लक्ष्मी को संग लाय कर, ध्वर देती बैठार || २॥ 
इनको जी कोड छोड़ कर भजे शारदा दृष्ट । 

“पेंट भरन दुर्लभ इु हो, लक्ष्मी होती रुष्ट ॥ ३ ॥ 
आलस्िि बन हो पाठ रत, उद्यम देय हराय । 

देबि दरिद्रा आय कर, उप्र धर में बस जाय ॥ ४॥ 
जगमें जितने लाक्ष है, _ प्रतियोगी ले छीन । 
अनपुरणा के दान में, कोड न बाधा दीन | ४. 





ज्ञोक नीति बच््व । 


श्र७छ 


महामारी झऔतार॥ ४५६ ॥ 


प्ानुष झालसी होय जो, 
जनम मनुथ उतनी' भयी, 
करम हीन ढीले मनुष, 
भार उतारन भूम को, 
ड्ैज़ा डेगु लाल ज्वर, 
भार उतारन के लिये, 
ज्ुधा देवि ज्व रहत है, 
महामारि बाके निकट, 
म्रहामारि से वहि बचें, 
पेट भरे पर दाब दे, 


पड़े अधिक भूभार। 
जितनी है दरकार॥ १॥ 
देते हैं जब भार । 
सद्दामारि औतार॥ २॥ 
तरहइ तरह बीखार 
महमाया औतार ॥ ३ ॥ 
जाहि देह ब्रतमान। 
नहिः सकती है जान ॥ ४ ॥। 
राखि चुधा जो खाय। 
महामारि कट आय॥ ४॥। 


भूत भौर दृष्ट देव दर्शन ॥ ४४७ ॥ 


अतिशय जब हो प्रेम को, 


इष्ट देव दरशन मिले, 
भय भकती को लोप हो, 
देव दरस दुर्लभ तभी, 
थोडे दिन प्ें काज्ष गति, 
भोले देखे भूत पर, 

जब कह्दि खटका भूत कौ, 
निर्भव होकर जांच लो, 


आथवा हो भव भीत । 

होव भूत उपनीत ॥ १॥ 
होय ज्ञान परकाश । 

नहि हो भूत विकाश ॥ २७ 
बदल गई इस तौर । ३ 
नहि जो करते गैर ॥ १ ॥ 
होय करी बचु गौर । 

तब ठहराग और ॥ ४ ॥ 


श्श्द ज्ञोक नीति तत्व । 


डुमडें तुमसे नहि बडे, हरदम रहत मसान। 4 

गौर करो छसको जूरा, ही क्यों व्हां भूम ज्ञान ॥ ४. ॥ 
जब ही भय झतिशय बढ़े, भय ही भूत हि रूप । 

डरे नहीं तो कुक नहीं, समक लेहु तद्गूप॥ ६ ॥ ४ 
जन्मेंगे वह भविष्य है, है सोड़ ब्रतमान । 

मरते हैं सो भूल हों, बृथा भूत को मान ॥ ७॥ 
असली योनी भूत की, ._ पंच भूत नंदि देह । 

देव बोनि उनकी कहें, डर है नहि सन्देह | ८७ 
बह नहि काहू पीड़ते, नहि सकते है प्रीड़ । 

जीव रूप भटके फिरत,. भीगत कर्म हि श्लीड़ ॥  ॥ 





देवासुर ॥ ४५८ ॥ 
अपनो स्वारथ साधि के, करते जगकी काम । 
धर्म बुद्धि प्रबला रहे, . देव उन्हीं का नाम ॥ १ ॥ 
अपनो स्वारथ साधि के, करते जग को काम । 
नहि दृढ़ता हो धर्म पर, असुर उन्हीं का नाम्त ॥ २॥ 


कुबेर भंडार ॥ ४५८ ॥ 
धन प्र॒म्नष्टि सब जगत को, कहत कुवेर भंडार । 
धनपति शेकड़िया करें, स्राधू करत विचार ॥ १ ॥ 
साधारण उपकार को, कहत कुबेर हि कार। 
निज भोगन प्रें व्यय करे, चोरन को सरदार ॥ २॥॥ 











कर व्ययी, जगमें है बेकाम।_ 
मोगत नारि सम, बहुत होय दर्नाम॥ १४. 
खर्च फ्जूज्ी पाप को, . दंड वही है आाज। - 
_ स्व कुछ खो खा अन्त को, रोटी का सुहताज ॥ १३ 
_तुचतसी* नारी रंक की, . अपनी कहत न कोय। 
हरि पतनी अपनी कहे, क्‍यों न फ्जीइत ड्ीव ॥ १॥ 
र्ग पे 













ः | 


._ कुपण का लक्ष्मी भोग ॥ ४६३ ॥ 
+ 
ढेठ कृपण घर जचमी, राइती कन्या छूप । 
जा 
दर्शन रचा ही करत, अन्य भीग्य तद्गूप ॥ ६ ॥ 


चिरजीवी गणा॥ ४६४॥ 
नारद अरु हनुमान । 
अमर सात हैं जान ॥ १॥ 
रहें जीवित सव काल । 
इनका एक हि हाल॥ २ 







छः 





धनवानो के संग में, 
खोंटी राह बताय कर, 
_करि विराज़ धर धरन में, 
अंज्ञ व्यभीषण जो न हो, 
. चिर जीविन के करत है, 
कर्मन को फल होत है, 


कहत इन्हें भगवान मन, 


लुक किप जैसे कर्म हो, 


कामदेव ॥ ४६४ # : 


सतयुग में पूंजी न थीं, 
 छद्यप्न में दिन बीतता, 









यही चरिब बख्ान। 

इन सातों में जान॥ ८ हे 
साथत जग को काम |. 
फल दिलवाबत दाम ॥ 


रही स्वभाविक 





क़्त्करा 


रजगुंण को जब जान हो, 
_तमगरुण भीज्ञानाथ तब, 
पूजी पा उद्यम गयी, 


-बैंठे बैठे सोच कर, 


तब से काम मनोज हो 
नएरिन को शुंगार हूं, 

मन ही मन सब सोच कर, 
छपचार हि जी सब रघह्यी, 


_ बिना प्रधोजन हूं जगत; 


अस्वाभाविक काम ते, 
पिता रहत विदमान ही, 
तम्रगुण के परभाव से, 
काम सोचना मन हि में, 
तितनी धातू नष्ट हो, 
पतनी से बचुगुण अधिक, 
कइत परकिया अत्यधिक, 
क्या प्रद्धिम्ा भगवान की, 
ज़ान सुनहि कर करत है, 


नारिन बचु आवास ॥४॥ 
पूंजी हों जग माय। 
काम हि दियो जराद ॥ ६ ॥ - 
आलस हो वर्ताव। : 
मन हो पाप लगाव ॥ ७ ॥ 
प्रन ही होय खयाल | 
जोक दिखावन हाल ॥ ८ ॥ 
काम्त लेंत उपजाय । 
सब ही गयो बिलाय ॥ ८ ॥ 
जनन क्रिया बर्ताव । 
जीवन जात हराय ॥ १० ॥ 
पूत इराबत प्रान॑ । 
ल्लीज्ा बह संब जान ॥ ११ ॥ 
जितनो ही अधिकाय | 
प्रान शरीर हि जाय ॥ १२.॥ 
वेश्या सीचन काम । 
चिन्ता नरक हि नाम ॥ १३७ 
ब्यभिचारिन ही प्राप । 
नष्ट सभी वह आप ॥ १४ ॥ 3४ 


+. बरआप्त। 


दसवां अध्याय । 





दैबी नियम । 


कार्य्य कारन ॥ ४६६ ॥ 
जो कुछ हम सब देखते, उसको कहते काज | 
देखत कोड जिसको नहीं, काज कह्तत नहि थाज ॥ १ ॥ 
कहत भाष अरु बायु हूं, देखन नहि कोड पान । 
तौ भी निश्चय देखना, सब लैते हैं मान ॥ २ ॥ 
कारन बिन कोड काज को, देखत नह्ि हमलींग । 
वात कारन जगत की, खोजन को हो रोग ॥ ३ ॥- 
जग कारन इंश्वर कहे, इश्वर हो नहि काज । 
क्यों कि उसको देखने, नहि पाते हम आज ॥४ ॥ 
या विध कारन अन्त हो, ईश्वरता हो सिद्द । 
व्यापकता जग में रही, बीज-चंकुर के बिद्ध ॥४ ॥ 
गोलाकारी- बस्तु की, नहीं आद नहि अन्त । 
अथवा जहां हि आद हो, बही होयगो झन्त ॥६ ॥ 
एक वस्तु की शक्ति की, . कहते हैं सब प्रान। 
जगत शक्ति को बूफते, . ईश्वरता प्ररमान॥७॥ _ 









शोक नीति तस्वां 


युक्ति कारन ॥ ४६७ ॥ 


प्रीत भक्कि अरु ज्ञान सै, 
है नीयम नहि तर्क मे, 
क्यों कि बुद्दी शक्ति मै, 
हीरे में कैसे घुसे, 
चूद्रवुद्दि नहि जानती, 
हद कहत गुण छूप को, 
एक हु जीना उठन को, 
कोठे चढ़न हि के लिये, 
शक्ती मानव बुद्धि की, 
बासे जांचहि देख ली, 
भय पत्च नहि पावते, 
लौकिक युक्नी लाभ की, 
कहत नाए्तिक है नहीं, 

: आस्तिक चाइत है तभी, 
प्लान लिया वह बात भी, 
लाभ हि युक्ती जिधर डी, 


अनुभव हो जगदीश.। 
सिद्द होंय जो ईंश ॥ १ ॥ 
बाहर उसका ज्ञाने। 

सूद पुलादहि शांन ॥ २ ॥ 
कारन ही चढ़ बस्तु4 
कारन तक हो सुस्त ॥ १ ॥ 
शक्ति अरू बल नाह। 

कल मूढ़न को चाष्ट ॥४ ॥ 
युजक्नी तक इृद जाय । 
साभ किधर को प्राय ॥४ ॥ 
इस्त नैस्त परमान । 
मानहु सिद्द प्रमान ॥ ६ ॥ 
अस्तित्वह्दि परमान | 
अनस्तित्वहू जान ॥७॥ 
नहि काहू परमान | 

सिद्द उस्तीकोी जान ॥ ८॥ 


स्लिड हि नास्तिक है बिपद, नहि असिद्द कुछ लाभ। 
आस्तिक हान असिद्ध नहि, सिद्द हि पूरी लाभ ॥०॥ 


-- नास्तिक पक्ष अलाभ को, 
डिविधा दू जाको रहे, 


गछ्दे कौन अज्ञान । 
आस्तिकता हि प्रम्मान ॥ १० ॥ 









जोक नीति तत्त्व हल 
*. परिबर्तनीय नियम ॥ ४६८॥ 


रजसत तम की चक्र है, गुण बिरुद्द ही दांत । 

काले घुराबत है सदा,  वृदिंसख ही भांत ॥ १ ॥ 

रज़ ग्रुण जोड़न भिद्वन है, सत गुण बढ़गहि काम । 

तोड़ घटन बिछुड़न कहें, तम् गुण बाको नाम ॥ ३॥ 
गुण बिंसड बहु भांत है, मूल हि में सब एक। 

रुख ही कहो जो एक को, अन्य हि पुश्त विशेक ॥ ३ ॥ 
जग में जितनी वस्तु है, सब मे हैं गुण दोव । 

उलटे पुलटे गुण कहें, कहत बिरुद्द हि सोय॥ ४ ॥ 
जैसे दुख सुख कच्नत हैं, नीच ऊंच भी जान । 

खुगबू बदबू कइत है, झुखा चिकना मान ॥ ५॥ 

सब वस्तु ही दो कहें, छल्तटे पुलटे जान । 

चझौर कहा तक कह सके, पुरुष प्रकृति इयम्नान ॥ ६ ॥ 
प्रति चण बदलत हाल है, सारे जगत हि जान। 

तोड़ जोड़ बढ़ घट करन, बिक्ुड़न मिलन हि मान॥ ७ ए 
गुण प्तव होत बिरुद्ध ही, प्रति चण बदलत भाव | 

धोडे दिन में देखने, भाव बदल सब पाव | ८ ।। 
अभि जंगल जहां देखते, नरस हजार हि बाद । 
बस्तीव्दां बसि ज्ञात है, जंगल शहराबाद ॥ ०॥ 

कभो सप्तुद्न दि देखते, कभि हो जात पहाड़ । 

कि बढ़त बच देस है, कभि हो जात छजाड़ ॥ १० ॥। 


कह जज 


कभी लीघ जढ़ ही रइत, कभी होत जांदार। | 


कभी प्रलय होता सभी' धरती नापैदार ॥ ११ ॥ 





_. जोक नोति तत्त १ 


कभी देह भू-एस रहा, कभी अन्न ननिजञाय । 

रूधिर बीज हो कर कभी, पिंड हि नाम धराय ॥ १२॥ 

कैरी रही कपैल ही, फिर खड्टी हो जात । 

पकि झाम्न हि म्लीठो भयो, स्ि खह्टी बन जात॥ १७ ॥ 
*  देखत जाहि दरिद्र हैं, एक दिन छोत अमीर । 

घटत घट त घट जाव है, देखो अन्त फकीर ॥ १४ ॥ 

चण में जोई बात थी,  तत्हन ड्री बदलाबा 

काल गये बूफत सभी, जग बहु रुप काय॥ १६४ 0४ 

प्रति चण बंदलत वस्तु जी, चया भ्ंगुर कहे ताय। 

नाश कभी नहि होत है, रूप हि बदलत जाथ ॥ २६ १। 

लाभ सुख-अरु दुस्त हनिको,चक्र फिरत जग माहि । 

इसी नियम को चक्र है, . ज्ञाता वूकत त्ांहि॥ १७ ॥ 

प्रौनारइ जब देखिये, लीजे हाथ समेट । 

क्यों कि निश्चय होयगी, कच्चे जारह पेट (८) 

सरसा सागर सघन बन, रियर वेह संसार । 

'एक बार फल फूल के, को न भयो पतककार ॥ १०॥ 


; 


जीवात्मा ॥ ४६० ॥ 


की इम जब ही प्रष्ण हो, तव उत्तर है कौन । 

देह नहीं इम है तभी, .. जीव देह प्रर जौत ॥१ ॥ 

जीव खतंत हि सब कहे, कक कंरंडि कोड़ एक । 
॥ यापर संशय क्यों करें, . हो विरुद्द प्रत्येक ॥ २ ॥ 





 ज्ञोक नीति तच्व।. 


. दवेह हु की तहां ज़ीव है, जीवह् को है प्रान। ८ 
चेदान्त हि निर्णय करें, जो है शास्त्र निदान ॥] कर 
संस्कार उस जनम की, आवत अब ही काम । 
“पूंजी पूर्व हि की न हो, कठिन साध्य अंजाम ॥४ ॥ 
पूर्व जनम को ज्ञान ही, इह जन्म हि दे काज | 
जन्मत ही बुध ऊपजे, . बिन सीखे पटु आज ॥५४ ॥ 
बीज-अंकुर सम ब्रह्मा जग, जढ़ अर शक्की मान । 
जढ़-अरुशक्तिपिलि जीव हो,वोनि योनि भूम मान ॥ ६ ॥ 
प्रधन जीव जा लेत है, जढ़ काया में रूप। 
पत्थर पानी वायु ही, भुमतत दौनि घवदूप ॥ ७ ॥ 
जढ़ से अस्थावर भवो, . फिर ऊष्मज ही होय। 
छष्मज् मैं अन्डज भयो, फिर पिन्डज हो जोय ॥ ८ ॥ 
पिन्डज पी क्रम क्रम उठत, अन्त हि मानुष होव | 
म्रानुष उत्तत् कर्म करि, देव योनि तव जीय ॥ ० ॥ 
जीव मनुष जब तक न हो, उन्नत होता जाय। 
ज्ञान पराव स्वाधीन हो, उन्नति अवनति पाय ॥ १० ॥ 
ज्ञान अरू साधन योग से, उन्नति जीव हि पाय। 
साधन ज्ञान अभाव से, अवनत हू हो जाय ॥११॥ 
पशु मे मानुष होय जी, वह भी पश्चु हि विशेष । 
मनुष से पशु जो होव सो, पशु से होय विशेष ॥ १२ ॥ 
महा पुरुष जी हीत हैं, देव मनुष वा. होय। 
अति उद्यम्न अरु ज्ञान से, जीव भुभन तब खोय ॥ १३ ॥. 
है स॒ह्ली वाको कहत हैं, कहत और_निर्वांन। 
जन्म मरन छुंटि जात है, मिल्न हि जात निक् खान ॥ 









हुक 
श्श्प 


.. जल से हलका वायु हो, 
भाफह से हलका अण्‌, 
पत्थर से हु बनस्पती, 
कीटहु से पशु पशुन से, 
क्रम क्रम से बढ़ ज्ञान है, 
जढ़-को जेसी ज्ञान ही, 
आाधन बोग-अरु ज्ञान से, 
जहां मै आया जीव फिर, 
जढ़ चेतन के नैल से, 
ऋम क्रम जढ़ता जानते, 


ज्ञोक नीति तत्त्व ।.. 


वायु से हल्का भाफ । 

अगणु से जीवछ्चि साफ ॥ १४ ॥ 
वनस्पती से कीट । 

मनुष ज्ञान में नीट ॥ १६ ॥ 
दैवी नहि है काहि। 

वही मनुष के माहि ॥ १७ ॥ 
साफ, हो उन्नति पाव । 
उसही में मिल जाय ॥ १८ ॥ 
मृष्ट भवी जिय जान । 
चेतन हो निर्वान ॥ १० ४ 


सृष्टि स्थिति प्रलय॥ ४७० ॥ 


आक्ती उद्यम अलसता, 
अह्या विष्णु महेश है, 
अस्तुन गुण शक्ती कहें, 
अज गुण याही कहत है, 
मृष्टी याही ते हुई, 
जढ़ वस्तू अरू वीनि सब, 
छद्यम ही सत गुण कहत, 
पोषण वृद्दी करत यहि, 

: सहुण के हि प्रताप से, 
छद्यम् अरु अभ्यास ही, 


रज सतत तम्न ग्रुन तीन । 
घिष्ठाता कद दीन ॥ १ ॥ 
अरू सुभाव भी नाम । 
देव ब्रह्म का काम । 
शक्ति गुण हि के दार । 
सृष्टि करी कर्तार ॥ ३ ॥ 
देव बिष्णू को जान। 
वृद्धि नियम पहचान ॥ ४ ॥ 
इुर्बम सवलहु होय । 
दैव शक्ति दे सीय ॥ ४ ॥ 


: ज्ञोक नीति तत्व । 
सजल निबल को दाव करि, पोषत अपना प्रान। 
छद्यम अर ग्राययास से, होता है बलवान ॥ ६ ॥। | 
सबले के इष्टान्त से, दुर्बल करि अमस्‍्याक्ष + 
, इर्वलता के जाल पे, छूटन करत प्रयास ॥ ७ ॥ - 
साम्य नियम इसको कहे, प्रलंय हि क्षावत पास। 
सब जब सम्र हीं होवगे, मरें भूक्ष हो नास ॥ ८॥ 
उन्नत हो आदत बिगड़, सभी बात बढ़िजात । 
अवनत ही जब नहि जुमें, रस बिन पांवत घात ॥ < #॥ 
तम्र गुण आलस ही कहे, देवहि भोला नाथ। 
सम्य नियम्न को भंग करि, इन्द्र गर्व करे हाथ ॥१० # 
राजा बलिकी इंन्द्र करें, . शुक्र नेत्र करे भूर + 
सबलीकों दुर्जल करें, ढुबलकी करे सूर ॥ ११ ४ 
जगझे कुमकी ठीक करि, दुर्बल सबल बनायथ। 
सदा चक्‌ बोंही चले, ऐप्त हि नियम चलाय ॥ १२ # 





बह मान नियम ॥ ४७१ ४ 


एक नियम में जगत का, चलता है सब काम्त + । 
ग्रुत्त मंत्र कह्चि देत है, वृद्धि उसी का नाम ॥ १ # 
जग में हालत सब हि की, जिन का जैसा हाल । | 
अपनी हालत में बढ़त, यही चाल है काल ॥ २ # 
ज्ञानी अपने को सदा, बढ़ती रखते जाय । 
घढती आते ही तुस्त, घटती ही बंढ़ जाय ॥ १ # 









बुद्चिमान करते नहीं, 

- घटती की छोटी न कह, . 
प्ेली रूपब भि कण कभी, 
एक घड़ी क्णि जो रहो, 
उहणा कबहू नहि लीजिये, 
मूरख ऋण ही लेत है, 
आम्रद से जो खर्च हो, 
खर्च हि देसो बढ़हिगो, 
इसी नियम से होत है, 
रोग लगे क़गड़ा बढ़े, 
एक दाम बचि रहे, 
चार तरफ आमद बढ़े, 
एक बार सोची जभी, 
चाल हु खोटी नित बढ़े, 
भले काम जो एक भी, 
भली चाल बढ़ जायगी, 


कब ही घट कोड कास। 
बढ़त बढ़त बढ़ नाम ॥ ४ ॥ 
लेना उचित न' जान । 

जनम नहीं कुटकान ॥ ५ ॥ 
बेचचहु आधे दाम । 

बेचन ले नहिं नाम । ६॥॥ 
अधिक एक हू दाम 

लाभ रहे नहि नाम ॥ ७॥। 
चौड़ी खच सु राइ। 
अनहोीनी बहु राह ॥ ८ ॥ 
खर्चे खुर्चे बाद । 

इर जानिब अहलाद ॥ ८ ॥ 
खोंटे काम को बाद । 

होड तुरत बरबाद ॥ १० ॥ 
बनि आज़े संयोग । 

वृद्धि निवम्न यह बीग ॥ ११॥ 


साम्य नियम ॥ ४७२ ॥ 


सुस्त दुख आपुस में दोऊ, 
. जितनी सुस्त को भोग हो, 
जग में जितने मनुष है, 
/ आपने को दुख़ियः कहें, 


कहते हैं समर भीग । 

उतनांहि दुख अरू सोग ॥ १ ४ 
सुख दुख सब हि सप्तान] 
पर की सुख्तिया मान ॥ २ ॥ 


सुस्त चमके दुख आंधरी, 
अपने, अपने कर्म फल, 


ज्ञानी तथ अभ्यास से, 


. ज्ञोक नीति तत्त्त। 
सुख्र दुख एक हि बस्तु है, सुख सुख दुख है पीठ । 





पर छुख आबत दीठ । | 


- भोगत मन में मान । 
एक भनुष जेहि सुस्त कहें,घर की वह दुख ज्ञान ॥8 ॥ 


दुख, सुख लेय बनाये । 


सुस्त तो सुख बन ही रहा, सदा सुखी कहलाय ॥ ५ ॥ 


या विध भोगी पुरुष हूं, 


सुख भोगत थक जाय । 


सुस्ध तब सुक्ष फत्त ल्लाभ नच्ि,ढु:खत पड़त मर जाय ॥ ६ ॥ 


सावत पन्नता सतगुण हि, 


ज्ञान बिना सत्र आंधरो, 
कर्म चक्र के भाग इय, 
दोनो एक हि बस्तु है, 
ज्ञान ज्ञाभ हो पुरुष को, 


सुख दुख्त दोय समान हो, 


तम्न मे ज्ञान न होत है, 
ल्ीकिक हू सप्तता न हो, 


स्वास्थ बस हो जो पुरुष, 
चाइत ज्यों साधन करत, 


पलड़ा दाब्यो जी पुरुष, 


तम्र सर तर तम्र हीव । 

लखत इधर नहि कीय ॥ ७॥ 
सुख अझू दुख को जान । 
दोनों क्षोग समान ॥ ८ ॥ 
सुस्त दुख सम्र हो जाव। 
समता फिर वहि आय ॥ ८ ॥ 
समप्तता होन न प्राय । 

तम ही दे बिगराय ॥ १० ॥ 


लाभ अधिक हो चाइ। 
नीयम रोकत राह ॥ ११ ॥ 


कल बल स्वार्थ नीच । 


साम्य नियम भ#ंट जाय के,समता साधत ख्ींच ॥ १२ ॥ 
बे हक लाभ हि के लिये, जब ही हो उद्योग । 
सास्य नियक्ष चक्की चलत, देखत ज्ञानी लोग ॥ १३ ॥ 


साम्य नियम साधन लिये, 


सम्रव समय औतार | 


ब्रिधी नियम्त यह प्रबल है, यहि म्ोया कर्तार ॥ १४ ॥ ! ना | 


शहर लोक नीति तत्त्व । 
जग में स्व को सम कहे, हक्‌ सुख दुख को भोग । 
कर्म फल हि व्यत्यथ करे, ध्यानं भोग सुख सो ग ॥ १५ |॥। 
छल बल से ऊंचो करे , निञ्ञ लाभन को भाग । , 
अपर भाग उस ज्ञाभ की, प्रि्ञत दुःख संग ज्ञाम ॥ १६ ॥ 
साम्य नियम पर ध्यान दे, जो कोइ करे विचार । 
जग माया से छूटि कर, भव सागर हो पार ॥ १७७ 


देवी शक्ति ॥ ४७३ ॥ 
आग हि में गुण दहन को, जल में शीतल जान। 
मिट्टी मे हल लगन को, अंकुर बीज प्रम्ान ॥ ६ ॥ 
या विध हरियऊ वस्तु की, और हरिक जो काम । 
नियम्न बंधे गुण सबन के, दैवि शक्ति तेडि नाम ॥ २ ॥ 
जो कुछ जग में होत है, दैवि शक्ति के दार। 
मानुष कुछ नहि कर सकत,एक कर पद संचार ॥ १ ४ 
कर पद के संचार को, उद्यम कहते लीग । 
द्ैव नियम सेःहो फतलत, कहत भाग्य को भीग ॥ ४ ॥ 
दैव निवम्॒ की जान कर, करले जो अनु कूल । 
उद्यम कारी बुडि सै, .._ करले इलका फूल ॥ ५ ॥ 
ऐसी जो करनी करे, भाग्यवन्त तैहि नाम । 


कर पद संचारन बिना, भाग्य न जाने रास ॥ ६ ॥ 
2०44-2५... 


ज्ञोक नीति तत्त्व 
जीव सुंष्टि'क्रम ॥ ४७४ ॥ 


जि 


निराकार एक ब्रह्म हो, हो वह तत्त्व स्वरूप । 
एम नियम करि होत है, फिर वह जल को रूप ॥ १॥ 
जल में मच्छ हि रूप हो, करता सकल बि हार । 
अणु मिल जल हू कीच श्टो,लेता कच्छ-औतार ॥ २ ॥ 
जल सूख हि मिट्टी जमी उद्धिद जन्म्यो सार । 
सृष्टी श्रादि अहार हो, वराहादि औतार ॥ ३१ 
पशु सृष्टी हो फल भयी, नरसिंह जी को रूप । 
* बन मानुष आदी भये, _ बामन मानुष रूप ॥ ४ ,। 
लेंद्चि पाक्े सब सिलसिला, धरशुराम् औतार | 
ठीक हि मानुष होव कर, चल्यो जगत को कार ॥ ५ ॥ 
सभ्य समय तब हो गयो, भूयो राम औलार । 
वबेहि पाछे जग सभ्य क्ञो पाप बिलास हि सार ॥ ६ ॥ 
पूर्ण रूप तच कृष्ण ही, हो पूरो औतार। 
राजनीत अरू धर्म को, कियो अन्त विस्तार ॥ ७ ॥ 
वेहि पाछे कल्यिग भयो, लेहि बुद्द औतार। 
नीत धर्म चय हीव कर, कियो तप हि विस्तार ॥ ८ ॥ 
जद़ज़ञानहि दिन दिन बढ़त,तंचक बढ़त हि साथे। 
वाको उपचार हि भये, समता हो जग हाथ ॥ ८ ॥ 
अली की बक्ष तब नहि चलै,बुद्धिमान नहि बुद्धि । 
इर्बेल दाब न तृप्त हो, सबही सम हो शुद्धि ॥ १० ॥ 
तब कल्की औतार हो, तंचकि हो सब ताश | 
शान्ति हि साशक हो प्रलय, नया काल. फ़िर आश ३११ ॥ 


ः 





कै 


श्ह8 लोक नीति तत्त्व 
काल चक्र या ब्रिध चल्त, चारो युग की काल। 
सदा सुष्ट यहि भाति ही; यही प्रत्तय का हाल ॥ १२ ॥ 





जन्मान्तर ॥ ४७४ ॥ 
जौन वस्तु जामे न हो,” वाते निकसत नाय। 
बामे जब निश्चे रक्मो,._ तब ही निकसन पाय ॥ १ ॥ 
मात पिता के देह में, सूक्ष्म रूप संतान । 
वर्तमान रह कर यहां, जनम लियी है आन ॥ २ ॥ 
पूर्व पुरुष को जानिये, पूर्व जनम्न को देह । 
अब जो आगे होवगो, पिछला जनम सनेह ॥ १ ॥ 
अगलों के कुत के फल, भुगत रहे हम लीग । 
इम्न लोगों के कर्म फल, भुग्रतेगे बह लोग ॥४ ॥ 
वंश सुधारन भार, कितना है इम्न लोग पर । 
साधू करो बिचार, कया करना अब छचित है ॥ ४ ॥ 
घरवालों की भक्ति को, चाइत हैं जी लोग । 
भक्ती करि भोगन पड़े, उनके कर्म हि भोग ॥६ ॥ 
ज्ञान स्वास्थ अर क्रार्ट्यवल, जिस हालत मे होय । 
ग्रुथ उसका कड् पुश्तद्दी, बना रहत ज्यों सोय ॥ ७ ॥ 





जन्म मरण ॥ ४७६ ॥ 


प्रस्माणू बहु रूपिया; मेष बदल दिखलात। 
तम्रशबीन भूलत सदा, जन्म मरन_कहि जात ॥ ६ ॥ 


कर 

मूव' प्लहि प्रसेद से, 

प्रति दिन मलत जात है, पूर्व अंग को भाग 
भोजन ऐै नित चढ़त है, नये देह को लाग 
मूरस्त कैवल मरन दिन, रोते छाती कूट । 
जनम फूले हर्ष से, जानी सुख दुख छूट ॥ ६ 
सुख दुख में मूरख हि के, - स्वार्थ का है हेत। हर 
ज्ञानी को स्वास्थ नही, सत्र हि त्याग करि देत 
जन्म मरण भथ जाहि नहिं,वहि ज्ञानी जग माह । 
सदानन्द तैदि जानिये, सदानन्द ही राह ॥८। 













योग बत्च ॥ ४७७॥ 


हि मोटे मोटे जान। 
की लक सी वर यया शक मंटिग ते 


५ चंचल ताहि सुभाव हो, वृत्ती सर्दा जाहि ॥ ४ ॥ 
जीवहि में जढ़ भाग जो, वृत्तिन वही अकार। 





_कितनह सीचो जीर 


स्वाभाव कारण ॥ ४१ ॥ 
देव नियप्त जो कर दियो, शक्ति दियो जो जाहि 
ताहि सुभाव हि कहत है, कबहु व्यतिक्रम नाहि ॥ 
जिन अनुकूल सुभाव के, कर्म फले 
बालू छींटो बीज जब, अंकुर पाव 





जोक नीति तत्त्व । 
कर्म और भाग्य ॥ ४८३ ॥ 
उद्यत्न करि जी कुछ करे, कर्म वही है काम। - 
भले बुरे जो कम फल, भाग्य उसी का नाम १ ४ 
उदा से जी कर्म हो, काल स्वभाव अनुकूल । 
झोनैपर फल होत ९, भनुकूल-अर प्रतिकूल ॥श॥ 
उद्यम के फल होत हैं, सुफल कूफल वह दोव । 
जहां न उद्यश्न होत है, वहां न फल कोई होव ॥ ३ ॥ 
उद्यम द्वारा ज्ञात ही, भाग्य फल इ्विि को फेर । 
नहीं शक्ति है काहू की, उद्यम लावत पेर ॥ ४ ॥ 





आकाश वाणी ॥ ४८४ ॥ 
महा पुरुष के वाक्य से, अथवा पुस्तक पाठ | 
डपदेग हि जब सुनत है, पम्न में हो नहि गांठ ॥ १ ॥ 
सुनी बात विश्वास नहि, पर इतना हो ज्ञान । 
बात विचारन के लिनय, प्रष्ण उपस्थित मान ॥ २ ॥ 
मन ही मन सोचत यही, करत हि प्रष्ण विचार । 
सोचत सोचत हो उदय, अपने ज्ञान प्रक्कार ॥ ३ ॥ 
या विध निर्थ4 प्रष्ण को, खुल्यो जो वुद्धि मक्कार। 
निज ज्ञान डि को बात वह, ज्यो ट्रीन्हों कर्तार ॥ ४ 8 
इलहाल उस्तकी कहत हैं, अथवा प्रत्यादेश । 
अकान वाणि हू कहत हैं, हो विस्वास विशेष ॥ ५ ॥ 


प्ज्फ्छ्छ्न्कछा उन 











जी ज्ञान हि मन में बसे, छसका ही विश्वास । 
.लचतण है विश्वास का, काप्त हि होत प्रकास ॥ ६ ॥ 
. विश्वास नहि जिस ज्ञानको, है बह सूखा ज्ञान । . 
स्वार्थ भव पाकर तभी, उलटा हू करे जान ॥ ७ ४ 
एक बार हूं आग मे, जल्यी नही जेहि गाय। 
दाइन शक्ति को आग के, विश्वस किया न जाय ॥ ८॥ 
आग जल हि विश्वास हो, तब हो ठीक हि काम । 

कोट वतन कोऊ करो, _ कूबन ले नहि नाम ॥ ८ ॥ 
शिक्षा सै जो ज्ञान हो, संस्कार तिहि नाम । 

पर पुरुषास्थ से हुआ, विश्वस रहता खाम ॥ १० ॥ । 
होय उदय निज ज्ञान में, अकसवाणि के दार। श 
बच्त ज्ञान ताको कहें, हो विश्वास अपार ॥ श्श्प 





कर्म बन्धन ओर मोक्ष ॥ ४८५ ः 
पूर्व कम जो कुछ कियो, कर्म बंधत है ताहि। 
कर्म गृन्थि को खोलनी, समरथ है की नाहि ॥ १ ॥ 
पूर्व दोष जो ज्ञात दो, . चुन्न करत तेहि ग्लान। 
ताते बच अज्ञात है, फल पर लीजे मान ॥ २ ॥ 
आप कियी जो कर्म है, फल उस की जो होय। 
भाग्य फल हि ताकी करें, और चदृष्ट हु सोय ॥१॥ 
बिधना के ही नियम से, फल फलता है आज । 
इसबर इच्छा कहत हैं, सब याही के काज 





हि ही के नियप्त मै, 
विधना हूं के हाथ नहि, 
... सब से अपने दोष को, 


अनुतापन भर तप कह्यों, 


क्र्मेन कटन उपाय । 

झपन हि हाथ बताय ॥५ ॥ 
कंहि कहि माफ कराव।_ 
पुस्तक धर्म हि गाव-॥ ६ ॥ 


दान कहो अरू दम कहो, पाप हि कटन उपाय । 


भावी कर्मन की बहुत, 
जब बोली था कुछ करो, 
पर पीड़न जाते न ही, 
अथवा पूजा इृष्ट की, 
बिना पाप के कर्म से, 
यह नीयम ही पाल कर, 
पाप कर्म ही त्यागना, 
पतन हि जाते होत है, 
सम्त वेद समाज हो, 
अपतन जाते होत है, 
स्म्मत वेद समाज हो, 
ओऔर धर्म बच काम है, 


लांच जाँच वरताव ॥ 9॥ 
जांचो सारी बात । 

न हो प्रीत की घात ॥ ५।। 
और जपन हरि नाम । 

दिन रात हि रख काम ॥_ब्क 
जो चलता जग प्लाहि | 

कर्म बंधन नहि राह ॥ १०॥ 
पाप कहत है ताहि। 

और विवेक छु राह ॥ ११॥ 
अरु गिरने नहि देव । 

धर्म हि ताहि कहेव ॥ १३ ॥ 
जाते हो जग काम । 


जग अनिष्ट नहि होव कर,निज हूं ही आराम ॥ १३॥ 


पम्रिलत पुण्य पै स्वर्ग ही, 
तत्व ज्ञान सो मुक्ति हो, 
५. सूरज जिम्ब हि पड़त है, 


पर सुक्नी नहि हीय । 
यही कक्तत सब कौय ॥ १४ ॥ 
ज्यों घट जल के माय + 


तवॉ अंश हि जगदीश को, जगत हि कहते ताय ॥ १५॥ 


नहीं सत्य प्रिध्या नहीं, 
मूढ़ कहत हम ब्रह्म है, 


फल प्रकाश इतज्ञाव । 
मावा लखी न जाव ॥ १६॥ 


. यही ज्ञान से साधु जन, . 


धर्म जीवन मृत्यु नियम ॥ ४प% 


भोजन बिन काया नहीं, धर्म बिना नहि 
सुखी न एक दिन रहत है, यहि नीयमस जग जान॥ 
डूबत ही को काढ़ते, . 
को मन भाव क्‍या, 
एक पुण्य हू काज करि, 












हूँ मत हैं दीव प्रकार के, . पराधीन खाधीन।, 
पराधीन लौकिक कहें, . न्नान कहत खाधीन ॥ ६॥ 

है अर होंगे जगत बहु, मायावृत जन जान। 

उपन्ना उनकी कहत हैं, पागल ही समर जान॥ ८॥ 

पराधीन वह जीव हैं, . बहु बन्धन तिहि काज | , 
ल्क्षण उनको कहत हैं, वृत्तिन बस वह आज़ ॥ १० 
तप बल उन को हो नहीं, स्वार्थ में ढलि जात ॥ 

बन्धन बहु दरकार तिहि, नहि ती हो उत्पात ॥ ११ ॥ 
नरक स्वर्ग भव लोभ हो, पुण्य पाप भव होय। 

पराधीन जन बहुत हैं, . धर्म चलावत सोय | १२ ॥ 
कर्म काणंड ही धर्म तिन, बतलायों सनि जान। 

अन्धन चारी ओर दें, पतन न होत निदान ॥ १९ ॥ 

बन्धन जब ताको खुले, भटकत बे परमान | 

स्वार्थ कूप मे जागिरे, बिन संशय अज्ञान ॥ १४॥ 
नानक और कबीर हूं, . फैलायो बहु ज्ञान। 

अन्त भयी वह धर्म हूं, हिन्दू भये निदान॥ १५ ॥ 

पियड उधर हूं करत है, संगत दणड हु देंय । 

के काणड कुछ भी रहो, ताते नाम लेय ॥ १६ ॥ 
ज्ञान कबीरी शुद्ध थो, . कर्म काणड नहि काम । 

पूर्ण मृत्यु वाडी भवी, . रघ्यी न कर्म हि काम्त॥ १७॥ 

' ब्राह्म इं की देखत वही, घुर फिर हिन्दू होय। 

संकर जाती सृष्टि करि, तब फिदते हैं स्लोय ॥ १८॥ 
भाषा दोय प्रकार -जिप्ति, धर्म हु दोव प्रकार । 

कहत संस्कृत प्राकृत हि, कर्म ज्ञान इय सार ॥ १८॥॥ 


गुप्त करत वेदान्त की, __ दर 
कर्म हि की उपदेश दे, . करत जगत कल्यान ॥ 
मन पागल जब थिर न हो,जानि मुक्ति कर ज्ञान । 
तब धर्म हि को थन्‍्त हो, मरण धर्म बह मान ॥ ३५ 
प्रागक्ष इक है कैद में, नष्ट करत जो देश । 
शिक्षा जेलहि तेहि उचित, पक्की नहीं विश्वेष ॥ रह व 
कैसे देश हितैषि वह, बिन पागल आराम । 
डी उन की चाइते, बुद्धिमान यह काम !! । 
यह पुरुषन के हेत नहि, धर्म सम्ताज-झोाईन। 
यह शासन उनका कहें, . जिन को कइते हीन ॥ रद 
महापुरुष दी चार हैं, . नीच जन हि जम सार 
धर्म हु को स्वाधीन करि, जग को क्या उपआर कर 
साधु जनन को कृद करि, चोरन को दे छोड़। 
या विध धर्म हि नाश हो, फिरत बाग ही प्ोड़ 
ब्यापार हि स्वाधीन करि, साधुन कियो उज्ञार | पु 
._ देवलियन को काज करि, धनिन छुड्ायो 
बालक लिजरल होत है, स्वर्ग करन जग 




























ग्यारचवां अध्याय । बज 


अरध्धकरी विद्याओं का सार + 


गणित ज्योतिष ॥ ४८७ ॥ 


प्रथम डि ते इस देश मे, ज्योतिष गणित प्रधान ७ 
सुनिवर गर्ग कियो बचुरि, गृह चालन मतिमान ॥ १ ॥ 
कइत पराशर वाहि पर, जांचि कियो उद्दार + 

परु पर बचु सिद्धान्त हो,. ज्योतिष भयो प्रचारु॥ २ ७ 
कहतभास्‍्करा चार्य्य्ही, जिन कीन्हो सिद्दान्त । 

ग्रन्थ सूर्य: सिद्यान्त है, भारत में चूड़ान्त ॥ १ ॥ 
वैज्ञानिकः इक रीत है, _ व्यवहारिक इक रीत । 

गणित शास्व प्रत्यच में, व्यवहारिक हि प्रतीत ॥ 87 
आटय्य भट्ट अंगरेजि मत, थिर रवि धरती चांज + 

परु व्यवहार हि सब कियो,अचल जषिती रवि चाल ॥-४ |७ 
अपनी करता मे रवि हु, चल्ष मानत सब कोय-। 

थिर रवि जो सिद्धांत है, सच कैसे तब च्ोय ॥६ ॥ 

कहत खगीलः हि बस्तुकोइ,अचल कब॒हु मत मान ४ 
व्यवहारिक ही काम: को,. कहत चला चल जार 











हे आती निकट बड़ि दस्त जी, और चती जो दूर। 


 चलको हूं अचल हि कहें, जब हो ज्ञान प्रचूर ॥ ८ ॥ 


मनुष ख्भाविक ज्ञान सै, धरती अचल प्रत्नान । 

सूर्य सचल ही ज्ञात है, गणित हु रंहत समान।। ८ # 
श्रुति प्रभाण है याहि को, बाइबिल और कुरान । 
व्यवहारिक हू ज्ञान यहि, वृथा तर्क अमिमान ॥ १० ॥ 
सूर्य चले वा दिति चले, फल दोनों कै एक । 

बुधा चलाचल तर्क है, फल पर करहु विवेक ॥ ११ ॥ 
देव पितृ जग कार्य में, देश काल की ज्ञान। 

अति आवश्यक जान के, वर्ष-मास तिथि मान ॥ ६१ ॥ 
सुव्य गयान से सौरअरु, चांद्र चन्द्र गणि होय। 


« अर्ष सास ऋतु राते दिन, गणना होतीं दीय ॥१३ # 


सावन गणना और इक, धड़ी साठ दिन रात । 

बरस तीन सो साठ दिन, यह है म्ानीजांत ॥ १४.४ 
घंटा चौविस पर उदय, ठीक रबी नहि चाल | 

शुद्ध घड़ी नित भूल हो, सावन गणना हालेः॥ १४ ॥ 
सूथ्थे चाल गड़ बड़ बहू, चान्द्र हि कहते धीड़। 

कर्म काणंड चान्द्र हि जियो, सौर दियो तब छोड़ ॥ (६ ॥ 
मेष राशि सैंक्रान्ति में, .. वर्ष हि कियो काबर। 
सत्र सालहि में वह न हो, दिन संक्रांति कुरार ॥ ३७ ॥ ६ 
अन्दाजी एक पल करहि,फेर चाल हर साल ॥। 


सूरज गड़ बड़ चलत हैं, मिलत अयन नहि काल ॥ १८॥ 


_ सूरज विषुवत पर चले, तब सम ही दिन रात । 






विषुव मत झंक्रान्ति हो, भीर तुला की बात ॥ १८ ॥_ 


दख्िनायन हो कर्क से, मकर होव उतरैन। नम ५ 


चौदर सौ बरस हि प्रथम, ठीक रह्यो दिनरैन॥२०॥.. 
अब संक्रान्ती इट गड़ें, . पिछुवानी दिन बीस । 

ग्यारह अंशा मीन में, कर विषुवा जगदीस॥ २६॥ 

धृरूव तारा बीच हि रघ्यो, पूरन धस्क्यो धोड़ | 

संक्रान्ती तब शुद्ध ही, . बचरि जु आबे मोड़ # २२ ॥ 

बरस सात सौ और हों, ही विधुवा संक्रान्त । 

शुद्ध होयथ दिन रात तब, शुह होय अबनान्त ॥ २३-॥... 

तिथि पत्ना में उचित है, कर दे अलग प्रमान। 

प्रति दिन के सब ग्रृहन की,मैल चाल ही जान ॥ २४ ॥। 

कर्म कायड में वह रहे, . शिक्षा में यह होय। 

वा बिध नीयम जी बने, कार्य सिद्ध दोड होय ॥ २४ ॥ 

शुद्ध गणित है चन्द्र को, फ़न्ष प्रत्यचच दिखाय। के 
मास अधिक भर न्‍्यून करि,मिलत सौर मी जाय ॥ २६ ॥ 
ऋहषिंगण कुत पंचांग में, कभी न कर सन्देह । 

जो कोइ भूल दिखाय दे, भूल हि जानो तेहडि ॥२०७॥ 
सुधराने की जाव जी, नित हि परे सुधरान । 

तौभी कुछ भूल हु रहे, शुद्ध न होय निदान ॥ ९८॥ 
धृरुव डिसाव इक करि दियो, ताते हो निर्वाह । 

भूल चइु नियमित चलत है, स्वयं होत शुधराह ॥ २९॥ 
दृष्ट प्रमाण हि पर करी, कभी न निश्चय कौय। ; 
गृहणादिक दर्शन कहे, बाधा बचुतर होव ॥ ३० ॥. 
कहते सूर्व्य प्रकाश डी, . चावत लगती बेर | 5 “ 
छतने काल हि पर्व को, दृष्टि माहि ही घेर ॥ ३१। 


४+ 






कहत प्रात मध्याद् ही, 
भोर भाष दिठ रोक हो, 
डक रेषा पर बस्तु तिन, 
देखत दूजे तीज को, 
पुनि तीजे से देखते, 
दूजों पहिलो बस्तु हीं, 
या विध बाधा बहुत है, 


<स सन्दिग्ध हि राह में, 


चर्म दृष्टि दुर्वीन सै, 
शैकायुत सिद्दान्त पर, 
लौकिक काम्मी में कहें, 
देश काज् निर्यय जनित, 
है जहाज ह्यां काम नहि, 
शाब समय कहि जा पडे, 
मकर चांदनी भुम हि से, 
ओर जानि राही हुवे, 


: ध्रृरुव का तारा चीन्ह लै, 


सीधा उत्तर है वही, 

धृरूव की फैरा देत है, 
मात सुनीती कहत है 
पूरब प्रच्छिम मान लो, 


विषुव॒त रैख़ा कद्दत तिहि, 


धरती और अकाश मिल, 
भाग तीन सौ साठ है, 


सूर्व्य दरत इथ मान। 

बड़ो रूप हो भान॥ श्२ ॥ 
दूर दूर पर होयथ। |" 
लक्ष एक ही सोय ॥ १३ ॥ 
लक्ष एक हो नाव। 

बाधा दृष्टि कहाय ।। १४ ॥ 
नहि है दृष्टि प्रमान। 
प्राक्तन पंथ प्रधान ॥ १४ ॥# 
योग बल हु नहि जाहि। 
चलना उचित सुनाहि॥ ३६ ॥ 
ज्योतिष अति दरकार। 

अति जहाज उपकार ॥ १७ | 
तौ भी बहु दरकार। 
अनूजान ब्यापार ॥ श्८ ॥ 
उठत सुसाफिर रात । 

होत चोर सी घात ।। ३० ॥ 
दिग निर्णय हो जाय। 

चादो दिशा बुक्ाय ।।४० ४ 
कह छनके मा बाप । 
डतानपाद हैं बाप ॥ ४१ # 
धरती के बिच बीच । 

शेस्ा सरक्ष लु खीच ॥ ४२ ॥ 
देखत जी भूगील । 

पृथिवी और खगील ।। ४३ ॥ 


ा बा जज 
धरती चौड़ी अर अचल, व्यवहारिक यह रीत। 

है हिसाव उन को यही, बूक्त नहि विपरीत ॥ ४४ ॥ 
धरती चल अरु गोल जी, मानत हैं विज्ञान । 

इय कौट हि भूगोल करि, बूक्तत बे परमान ॥ ४५४ ॥ 
शेख़ा विषुवत भूम से, नब्बे उत्तर जान । 

नब्बे दक्षिण झोर को, अरु ख़गोल लो मान ॥ ४६ ॥ 
त्यों विषुवत आकाश से, वैस हि इय दिगर जान। - 
या बिध तिन,सी साठ के, डिगरी भेद पान ॥ ४७ ॥ 
रेषा पूरब पश्चिमी, अर्चास हु तेहि नाम | 

वैस हि दसखिनोत्तर हि की,देशान्तर है नाम ॥ ४८ ॥ 
उत्तर दक्खिन से गिने, देश जगह को जान। 

पूरब पच्छिम सूर्य को, . गति कालइ पहचान ॥ ४८॥ . 
विषुव॒त रेखा पर खडे, होय जो ध्रुव को देख । 
लखि भूमी पर दूरि की, नब्बे डिगरी पेख ॥ ५० ॥ 
विषुवत रेस्ता से चल हि, उत्तर को चलि जाव। 
जितना उत्तर जावगे, . ध्दव को ऊपर पाव ॥ ५१ ॥ 
निर्णय देश हि करन को, रीत यही है जान । 

धृरुव की पहिले देख लो, और निज हि अस्थान ॥ ४१ ॥# 
फिर देखो आकाश की, _अरु ध्रुव तल को ठांय। 
सोलइ धाने टूरि तिहे, बूभ ले मन माय . ५३ ॥ 
तब देखों ध्रुव ठीक करि, भाग उच्चता ताहि। 

आनों पर तेहि ठीक कर, जोड़चु मन के माहि ॥ ४४ ॥ 
भाग चौथई धुरुव चढ़ा, यह निश्चय हो जाय। 
विषुबत रैपा सै तभी, . चौथइ छत्तर आय ॥ ४४ ॥ _ 


0 








 मब्बे की चौथाद दी, साढ़े बाइस ज्ञान । दि 
जहां खडे थे झाप ही, .. वही देश पहचान ॥ ४६ ॥ 
डक इक डिगरी कहत हैं, उत्तर दक्ख़िन जान। 
वैतिसः पैतिप्त कोस करि,. अन्दाजी व्यवधान ॥! ५४३ ।) 
एकक डिगरी कहत हैं, - पूरब प्रच्छिम-जान। 

>चाल्न सूर्य की होत है, . चार प्रिनिट कर मान ॥ ४५ ॥ 
डिग्री तिन सौ साठ गुण, जोड़डु करि अति होस॥। 
प्रति दिन प्रायः चाल रवि, बारहजार हि, कोस ॥ ५५ ॥ 
नकशा लै भूगील को, .. बू लेचु सब बात । 
देशान्तर अच्चांस को, डिगरिन की हु प्रपात ॥६० ॥ 
विषुवत रैषा ज्यों कहे, . ७त्तर दक्ख़िन भाग । 
पूरब पर्छिम त्वों नहीं, ठीक भाग हि ज्ञाग ॥ ६१ ॥ 
अच्चान्स हि ड़िग्ररी गणन, अचल अंक है ताहि। 
देशान्तर गयनांक को, . निश्चय है कीड नाहि । ६१॥ 
भारत, में उज्जेन सै, . अरु लंका से होव। 
अपनी अपनी जग़ह सै, गिनते हैं सन कीय ॥६३ ॥ 
लंका पहले धी जहां,... गई जगइ वह डूब । 
दोनों रेखा काट थी, . वही जग्रह्न थी खूब ॥ ६४ ॥ 
काल ज्ञान की रीत यह, कहते ज्योतिष माहि। 
सूर्य उदय मै काल की, जानने की बह सह ॥ ६५ ॥ 
सरल सज़ाई एक हो, तीन-हअंग्रुल लम्जान | 
खत शरुद्द करि धूप में, . कर छात्रा सन्धान ॥ ६६ ॥ 
छाया प्रंगुल नाप करि, . योग तीन कर ताहि। 
चौंसठ मै करि भाग तेहि, इष्ट घटी फल वाहि ४६७ ॥ 


जब कफ 


.. अध्यान्ह हि के पूर्व में, 
परमें फल ही झप्त को, 
स्न्नय ज्ञान जो रात को, 


* मात पिता ध्रुव चालसे, 


डतानपाद सूनीति कीं, 
धर के चारो ओर ही, 


ज्यों घड़ि में कांटा फिरत, तैस हि डायल चाल 
शाम्र होंत तेंहि देख कर, वूफ़ रात को कॉल ॥ 


एक हि रेखा पर कभी, 





उदय घड़ी फल 
सूरज्ष बाकी जीय ॥ ६८ ॥ 
कहते एक उपाय । 

ले लेना ठहराव ॥६८ ॥ 
चौजिस घंटा देर । 

करना पड़ता फेर ॥ ७० ॥ 








सब गुह जबे आ जाये 


युग बदलत तब कॉल हीं, चारी घुग कहलाय ॥ डर के 


सतयुग बेता दापर हु, 


ज्योतिष सै गणि होत है, 


अरू कलियुग की कॉल | 
गुंह गण जब यह हाल ॥ ७३ ॥ 


लड़कन की देना उचित, शिच्ा प्रथप्त हिं अंक ॥ “हे 


गुंषाकार अरु ठीके ही, 
भाग और बाकी नहीं, 
गुणन योग के जोर से, 
अंक कसन की रीत हूं, 
सत्य काज़ लगि जानते, 


दो भिक्षा निःशंक ॥ 3७ ह# 7 
लड़कन को पिखलाबव । 
ख्यं॑ करत वरताव ॥ ७४ ॥* 
मत कबही सिखलाव। . 


आप हि ही उपजाव॥ ७६ ४ 


पर श्रप्त फल पर ज्ञान सुनि,ले विद्या जो सीख। 
निज उपार्जित ज्ञान सम, फल कब हूं नहि दीख ॥ ७७॥ 


अंक रीत को सीख कर, 


अंक रीत घृज्जन क्रिया, 
जाको धर नहि काम हों, 
यह शिक्ताः ही खेल सी, 


एक देशी ही जञाव। हे 
खोव मूढ़ बन जाय ॥ छए्की.._ 
गृह गति लक्ष सिखाव। 
दी गन भा करवा 









श्ददश लोक नीति तत्त्व! 
सत्ताइस नच्चत् को, आरह राशी जान । 
ओर नव गुह जान कर, रूप ताहि पहचान ॥ ८० ॥ 
साठ घड़ी में भोग नित, बारह राशी जान । 
लग्न भेद कप वेश सै, . भेद रात दिन मान ॥ धर 
लोड राशि जब उदय हो, सप्तम में हो शाम । 
बड़े छोट दिन रात में, साठ हि घड़ी तमाम ॥ ८२ ॥ 
तिथि पत्ना नित देख कर, नित हि देख झाकास । 
बारह राशी ज्ञान को, घड़िं सम्र कर अशस्यास || ८३ ॥ 
घंटे सम राणी गिनो, भोग मान दिन रात । 
अंश तीस तेहि मान लो, मानो मिनट हि प्रात ॥ ८४ ॥ 
प्रति दिन बंशा एक ही, सूरज को हो चाल । 
मास भोग एक राशि हो, बारह हों हर साल ॥ ८५ ॥ 
सवा दोय नचव में... शशि पूर्ण इक होंव। 
सत्ताइस नचत ही, सूर्य्य वर्ष गत होय ॥ ५६ ॥ 
राशि कहत हैं ढेर को, ढेर नचत हि जान। 
तारागण की जोड़ कर, कल्पित रूप हि मान | ८७॥ 
मेष वृषादिक रूप हो, तारागण हि दिखाय। 
छप गती तेहि चीन्हना, ग्रसल वात कइलाय ॥ ८८ ॥ 
चन्द्र राशि सवा द्ोय दिन, नक्त्र हि दिन एक। 
कपर घटाय बढ़ाय के, . पूर्णमासि नहि ठेक॥ ८०॥| 
बीसाख्रा नचव में, पूर्ण. चन्द्र जब दोव। 
बच्दी मास बैसास हो, - ज्येष्टा ज्येष्ट इु सीय ॥ €० ॥ 
डबाषाढ़ असाढ़ है, श्रौवण श्रवणा जान । 
छत्तर भाड़ हि भाद्र है, अश्विनि आसिन मान ॥ «१ ॥ 








स्वर्ग कहत हैं वाहिको, -उलटा उसका-नकी। 
.._ आब हवा अरु तैज़ मै, सृष्टि हि में यह फकके॥8०४ ॥ 
. इस धरती कै बीच में, - -सूरज के परंताप। 
_.. इुख्ब सुद्ध दोऊ सुष्ट है, कर्म भूम है आप ॥१०४॥ - 
अफरोका लपलैंन्ड से, अति चु कष्ट कर देश । 
छोड़ जान चाहत नहों, भोगत कर्म विशेश ॥ १०६ वा 
सप्त कषी गय लोक है, अरुन्धती है लीक । 
धूरुव दादी स्वर्ग हि कहें, छत्तर देखत भ्ोक ॥१०७+॥ 
देव लोक यह सब कहे, स्वगादी तेहि जान । 
शेनी आदि नरक हि कहे, हरशल नैपचुन मान ॥ १०८७। 
देव लोक भोर द्वि सदा, “नरक पदा अंधकार । कर 
डन मीसिम्त की बस्तु सब, दोउ हुं पैदावार ॥१०९॥ -.« 
यूरपियन अब तक नही, करते वह सब खोज । 
पर काल हि को ध्यान नहि,भोगत भोज-अरु क्षोग ॥ ११० ॥ 
थोड़े दिन की देर है, . जश्लि जग तब हो ध्यान । 
ज्योतिष बिद्यए बल हि हो, नरक स्वर्ग परम्रान ॥ १११३ 
कलि प्रभाव भारत जन हु,स्लैच्छ सुख हि से खास। 
जब तक व्याख्या नहिसुनै,न हो शास्त्र बिश्वास १-११२॥॥ 
कम संदुग योनी सदा, .. करि आकर्षित जीव । 
>प्रध्यम् पुण्य र पाप ते, पृथ्वी अन ज़ल पीव ॥ ६१३ ॥ 
|... प्राप पुणव अतिशय बने, _तत्‌ सदृश मुण लोक । 
| आकर्षित जीव हि करे, भोगन पुन अरू शोक ॥ ११४ ॥ 
__ धृथिवी की आओकर्षत हु, , स्कत न ज्रीब-बटकाय । 
कम परदृंश जो लोक है, . आकर्षण तैहि आय.॥ ११४ ॥ 










जैसे सर वेमेल को,._ “धक्का लगे न बाव। ह: 
प्रिले सुस्न के जुर्वते, -जाति जाति मिलि जाय॥ ११३६॥ 
: यह बातें देवी नही; संबललौकिक ही जान।. 
जिज्ञान हि से सिद्ध हो, - कइता शास्त्र प्रमान॥ ११७॥ 
जाकी मानत हैं बड़े, यूरपियन गुर जान | 
ताको नहि विश्वास हो, ग्रुण कलियुग यहि मान ॥११८॥। 
शास्त्र पढ़ो भारत पढ़ो, खोज करो| बिज्ञान । 
अनजाने है बहु विषय, गल्प छल हि विज्ञान ॥ ११०॥ 
विश्वस करि सोच त न इक,इक तजिबे विश्वास । 
भारत था विध लोग हृव, डूब्यो सब ही झास ॥ ११०॥ 
बहु विज्ञान प्रकाश थे, भारत में विदमान | 
नष्ट भये सब ग्रन्थ ही, अब रह गया पुरान ॥ १२१ ॥ 
गलल्‍्प छल हि सब कहगए,नहि विश्वास निदान | 
यूरपियन जब बोलते, होता तब हि प्रमान ॥ १२२ ॥ 
क्या कलंक भारत लगी, ग्लानि न काहू ज्ञोय । 
करि बिलासि भारत जनहि,रोक दियो सब कौय॥ १२३ ॥ 
कहत पेट नहि भरत है, को देखे विज्ञान । 
इक मूठी से पेट भर, सब देते है दान ॥ १२४ ॥ 
भारत के विज्ञान में, नही खरव को काम । 
कल कांटा नहि काम है, योग ध्यान ही,नाम॥ १२४ ॥ 

















जोड़ नछत्तर गर्भ हो, . जेंसी बदली होथ। | 
प्रन्दरहवे रवि नखत में, तैस हि बरसे सौध ॥ २८ ॥ हे 


सूल गर्भ आाद्रा जनम, . क्रम दोऊ गिन लेव। 
आंद्रा से वीक्षाख-तक, . बरखेंगे तक देव ॥ ३८ ॥ 








प्राप्त महीना । 


आधघ अंधारी सत्तप्ी, मंह बिज्जु दमकैत.. 

मास चारि बरखे सही, . प्नत तूं सोचे कंत ॥ १० ४ 
नवमी माघ अंधेरियो, . मूल ऋच्छे को मैद । 

तो भादी नवत्नी दिवस, . जज्ञ बरखे बिन खेद ॥३१ ॥ 
प्राप्त अम्रावस्त गर्भ भय, जो किछ्ुु भांत बिचारं | 
भादो की पून्यु दिवस,  बरषा पहर ज्ु चार॥ १२ ॥ 
माप्त सदी जो सत्तमी, . सूरज निर्मल होय । 

डूम्न बोले है भडडली, जल बिन पृथिदी रोव ॥ ३१ ॥ 
माघ सप्तमी ऊजली, बादल्‌ प्ैध करंत। 

तौ आसादे भट्डली, घनो मेघ्र बरसन्त ॥श्8 #॥ 

माघ सुदी जो सत्त्नी, .. विज्जु मेह हिम् जोय। 

चार महीना बरस सी, सलीच करो प्त कीय॥ ३४ ॥ 

माघ सुदी जी सक्तत्नी, सोमवार दीसंत। 

कल पडे रोजा छड़े, स्रगज्ञा नरा भवंत | ३६ ॥ | 
माप जु साते ऊजली, ._ आठे बादल होय। 
तो अस्ताढ़ मै धूरिया, बरखा जीसी जीव ॥ १७॥ 


७० ज्ञोक नीति तत्त्व] 


चंद अकासे निर्म्मल होय । 

आठे बादज्ञ सूरज गौय ॥ १८ ॥ 
राजां राज नसे या भेव । 

यह भाखे जीसी सहदेव ॥३० ॥ 
जा दिसि गर्भ लक्छकना जान । 

सता दिसि बरख्ा चतुर बंखान ॥ ४० ॥ 


आध सुदी आठे दिवस, 
जे फागुण रोली पड़े, 
अथवा नौमी ऊजली, 
भादव में बरखे घनो, 
आअथवा नौमी निमली, 
तो सर्वर भी सूखसी, 
माइ लु नौमी चन्द्रमा, 
तो असाढ़ में बरससी, 
बादल माघ स्‌ पूर्णिमा, 
चौमासे तामास में, 
मापन सुदी पून्यी दिवस, 
अशु बेचोक,न संग्रही, 


जो कृतिका रिष्र जोय | 
सांवन महणगी ह्रीय ॥ ४१ ॥ 
बद्दल करे बियाल | 
घरीवर फूटे पाल ॥ ४२ ॥ 
बादर रेख न जीय । 
म्रहि में जल हि न होय ॥ ४७३ ॥ 
मण्डल सहितो बास । 
यों प्रत कर विश्वास ॥ ४४ ॥ 
जी जी प्रहरां जोय। 
क्रम से मघां हीय ॥ ४४ ॥ 
चन्द निर्मलो जोय । 
काल हलाहल हीव ॥ ४६ ॥ 


माघ प्लाहि जो पड़े न स्तीत । 
महगी नाज जाणिजी मीत ॥४७॥ 
माघ पांच जी हो रविवार । 
वी भी जोसी काल बिचार ॥ ४८ ५ 





ज्ञोक नीति त्व।..- 
फागुण विचार | 





-फागुण बदी सुदूज दिन, बादेल होय न बीज । 

वरसे सावन भादवो,. साधुन खेलो तीज ॥ ४८ # 

मंगल वारी म्रावसी, फागुण चैती जीय । 

पशु बेचोक न संग्रहो, . भ्रवश दुकाली हीय ॥४० ॥. 

फायुण सुदी ज्रु सप्तती, आठे नौमी गर्भ । 

देख अप्नावस भादवे, पडये में सुलमभ्म ॥ ४१ ॥ 

फ़ागुण मंगल पाँच हो, पूस पांच शनि होय। 

कान पड़े तव भड्डली, बीज बवोी मति कोय ॥ ४२ #॥₹ 
होली क्लको करो बिचारा । 
शुभ अरू अशुभ कहो फल सारा-॥ ५३ ॥: 
पद्धिम्ता वायु बच्चे अति सुन्दर । 
सम्रयो निपज्ञे सकल वसुन्धर ॥४४ ॥5 
पूरब दिस की.-बहै जो वांय ।- 
कुछ भींजे कुछ कोरो जाय ॥१ ४४ ॥7 
दच्छिन वायु वहै धन नास। 
समय में निपजे सनई धास ॥ ४६ ॥ 
उत्तर वावु वह्ढे दष्ड़ वड़िया। | 
पिरथी अचूक पानी: पड़िया ॥४७॥४ 
जोर भ्रकोले चारों वाय । 
इख्िथा परजा जू भो राय,॥ ४८ ४ 











जोर भली आकासे ज्ञाय्‌। 
तो पिरथी संग्राम् बताय ॥४०॥ 

शुक्र होय वा दिन शनी, मंगल दिन की होव । 

बाक चहोडे मेदनी, .._बिरला जीवे कीय ॥६२ ॥ 

होली सै दिन चार तक, गर्भ मैघ जी होय। 

आपाढ़-अरू श्रावश कहें, भादो आसिन सीय ॥ ६१ ॥ 

जो दिन जैसा गर्भ हो, क्रम दिन मास हि चार । 

तैप्डि बरखा जानिये, नहि तो नहि जल धार ॥ ६२ ॥ 


चैत्र मास विचार । 
चेत अश्नावस जै घड़ी, बरती पत्षा माहि । 
कच्ची उतना से रही, कातिक धान विकाहि ॥ ६१ ॥ 
चैत सुदी शेबतड़ी जोय । 
बैसाखा भरणी जो होय ॥ ६४ || 
जैठ मास मृगशिर दरसंत । 
पुनर्वसू अषाढ़ चरंत ॥ ६५॥ 
> जित्वी नषत्तर वर्त्वीं जाय । 
तेतो सैर अनाज बिकाय ॥ ६६ ॥ 
चैत प्राप्त उजियाले पास्तर । 
आठ दिवस बंरखंता राख ॥ ६७॥ 
नें दिना ज्ञित विज्ुरी जोब।.... 
वा दिश्न काल इलाइल होय ॥ ६८ ॥ 


जोक नीति तत्व । इ्छ३्‌ 
चैत म्ाल|'दस कंक्षड़ा, 


इम्ति बोल्थी है भडली, 
चैत माप्त दस क्हकूषड़ा, 
तो चौमासे बादला, 
चैत पूर्णिमा होय जो, 
घर घर होय बधावनी, 





बादल बिज़ली हीय। 
गर्भ गल्‍्या सब जीय ॥ ६० ॥ 
जी कहि कोर जाय । 
भली भाति बरखाय ॥ ७० ॥ 
प्तीम सुरू बुधवार । 
घर घर मंगल चार ॥ ७१ ॥ 


अश्वनि गलियां अंत विनाशे । 

गली रेवती जल को नाशे ॥ ७२ ॥ 

भरणी नाशे तृणे सचूती । 

कुतिका बरखे अन्न बहुती ॥ ७३ ॥ 

बादल ऊपर बादल धाबे । 

कह भड्डली जल आतुर आते ॥ ७४ ॥ 
अश्विनि गलि भरणी गल्योी,गलियी ज्वेष्टा मूल । 


पर्वाषाढ़ धडूकिया, 
कृतिका तो कोरी गई, 
तो यो जानी भइडली, 
चंदा बीस सह्देलियां, 
जो न भ्िजावे कुत्तिका, 
रोहण माही रोहिणी 
हाथ खप्परां मेंदिनी, 


छउपजे साती तूर $ ॥ थ ॥ 
आंद्रा मेह न बूंद । 

काल म्रचाव दृद ॥ छह. ॥ 
सत्ता आगलियां । 

सगली सांटैलियां ॥ ७७ ॥ 
एक घड़ी जो दीख । 

घर घर मांगे भीख ॥ ७८ ॥ 





ै* भाद्रादि दर्च-नक्तन |. « 
& बाजरादि भम्त ।.. 





३७8 लोक नीति तत्त्व । 


मृगशिर वाव न वाजिया, रोहण तपै न जेठ। 

गौरी बीने कांकरा, खड़ी सख्लेजडे हेठ ॥ ७८ ॥ 
आद्रा तो बरसा नहीं, मृगसिर पवन न जीय + 

तब तेः जानो भड्डली, . बरखा बूंद न होय॥ ८० ॥ 
मूल गल्या रोहणि गली, आद्रा बाजी वाय | 

हालिहु वा बेची बलध, खेती लाभ नसाव ॥ ८१ ॥ 
मूल गल्या पण भडली, .. बोले विसंवा बीस । 

सावण की पंचक भी, आस सम्रय की दीस ॥ ८५२॥ 
चैत शुकू तिथि पंचमी, ._ पुरव्वा बचे बियार। 

स्रभी फसिल अच्छी बने, पढ्षिया में हो झूवार ॥ ८३ ॥ 


बेसाख मास बिचार । 

बैसास्तां सुदि प्रथम दिन, बादर बिज्ज्ु करेह । 
दवामां बिना विसाहिजे, पूरी साख भरेह ॥ ८४ ॥ 
अच्ते तीज तिथ के दिना, गुरु रीहणि संयूत । 
सहदे जोसी यों कहे, निपजै नाज बहुत ॥ ८४ ॥ 

अख्रय तीज रीहणि नहि होई। 

पौष अम्रावस मूल न जोई ॥ ८६ ॥ 

रास्ती श्रवणा हीन विचारो । 

कातिक पूनो कृतिका टारो ॥ ८७॥ 

महि म्रादी ख़ल बलो प्रकासे । 

कहे भड्डली साख बिनासे॥ ८८ ॥ 





ज्ञोक नीति तत्त। 
ज्येष्ट मास विचार । 





ल्ैठ. पहिल पड़वा दिना, बुध वा सर जी होड़ । 
मूल अषाढ़ी जो मिले, . पृथिवी कम्ये जोड़ ॥ ८८॥ 
लेठ आगली पड़वा देखि । 
कौन बासरी है यी प्रेखि ॥ ८० ॥ 
रविवास अति बाजे बाय । 
मंगल बारां व्याधि बताय॥ ८१ ॥ 
बुर्धां नाज.महगाई करई। 
शनिवार परजा थरहरई ॥ ८२ ॥ 
चंद्र शुक्र सुर गुरु के वारां। 
होय तो अन्न भरो संसारा ॥ ८३ ॥ 
ज्ेठ बदी दसमी दिना,. जी शनि बास्तर होय। 
पानी हो नहि धरति में, बिरला जींवे कोय ॥ <४॥ 
जेठ उज्यारी तीज दिन, झर्दा कष बरसंत | 
जोसी भास्रे भड्डली, दुर्भिष अबश करंत ॥ ८४ ॥ 
जेठ उजारे पाष में, झाद्रादिक दस कच्छ। 
सजल होंव निर्जल कही, निर्जल जल प्रतच्छ ।। ८६ ॥ 
स्वाति बिसाखा चित्तरा, जेठ सुखैड़ी जाव। 
पिछला गर्भ गल्या कहो, बनी साष प्िट जाय॥ ८७ | 
चैत मास जो बीज बिजोीवे । 
भरि बैसाखां टेसू धोवे ॥ ८८ ॥ 





2४ ४: 'ज ५ क्मकलतसनल्कत- पक जहा 
३७६०. लोक नीतितक्त्वव 
. ज्ञेठ मास जी ततै निरासा। 
- तो जानो बरखा की आस्ा ॥ €८ 





आषाढ़ मात विचार |: 
कृष्णा अषाढ़ी प्रतिपदा, जो अम्बर गरजंत | 
छत्री छबी त्ूक्रियां, निहचे काल पड़ंत ॥ १०० ॥ 
धुर आसाढ़ां बिज्ज़ु की, भ्रमो निरन्तर जोय । 
सोम सुक्‍्करां सुर गुरं,. ती भारी जल हीय ॥ १०१ ॥ 
घुर आसाढ़ की पंचमी, बादल हीय न बीज । 
बेचो गाड़ी बलधिया, .. निपजै कछू न चीज ॥ १०२॥ 
घुर असाढ़ की अष्टमी, शर्श निर्मल यो दीख | 
पीछ जाय के मालवे, प्रागत डोली भोख-॥ १०३ ४ 
नें असाढ़ी बादलो,_ जो गरजै घनघोर । 
कहे भड्डली जीयसी, काल पड़े चहु ओर ॥१०७ ४ 
दस अषाडी कृष्ण की,. भडली रोहणि होव। 
सौंगो धान विकायसी,. हाथ न छीवे कीय ॥ १०५ # 
स॒दि घसाढ़ में बुद को, उदय भयो जो देख । 
शुक्र अस्त सावन लखो, महा काजल अवरेख ॥१०६ ॥ 
सुदि घसाढ़ की पंचमी, ग्राज धरम धन्ी हीय + 
वो यो जानी भडूडबी, .. म्धुदी/ मैछा जीया ॥ १०७ ॥ 
सुदि असाढ़ नौमी'दिना, बादरु कीनो संदा। 
तो वीं जानो भड्डली, भूमि घणो आनन्द ॥१०८॥ 











तो जोसी भड्डलि कहे, सगला नरां अनन्द 
. आसाड़ी पून्यी दिना, . निर्मेलु ऊगे चन्द 
पीड जाइ तुम मालवे,  इंटे छे दुख दंद ॥ ११२. 
पुर्वाषाढ़ें सु तीन दिन, जी होवे शुभ बार के 
धर घर होय वधावरां, घर घर मंगल चार ॥ ११३ ॥ 
आषाढ़ी पून्यो दिना, गाज बीज्णु बस्सन्‍्त। 
नास्था लचण काल का, नंद माने संत ॥११४ | 
_आषाढ़ी पून्यो की सांझ | 
बाय देखिजे नभ के माक्त ॥११३४ 
. पूरब उत्तर अर ईसान। 











आपषाढ़ी पूनो कहे, चन्द्र नखत ही जान । 
मूला की जी योग हो, होीव अकाल निदान ॥ १२० ॥ 


श्रावन मास विचार | 


आावन पहिली चौथ में, जी मैघा बरसाय । 


ती भाषै यों भड्डली, साष सवाई जाय ॥ १२१॥ * 


स्ांवन पहिली पंचमी, जी चाले यों पौन । 

नहि रहसी यह देसड़ी, पंकछी कर ज्यो गौने ॥ १९२२ ॥ 
सावन पहली पंचमी, जीर धडूके मैव । 

चार मास बरखे सही, यो भाषै सहदेव ॥११३ # 
सावन पहिला पाष में, दसमी रोहणि होय । 

महगो नाज हु अल्प जल, बिरला बिलसे कोय ॥ १२४ ॥ 
स्वावत बदि एकादसी, _ जेती रोहणि होय । 

तैती समय जु नीपजै, .. चिन्ता करी न कीय ॥ १२४ ॥ 
सावन कृष्ण एकादशी, गरज मैघ अधरात । 

तुम जाओ पिव मालवे, हूं जास्यूं गुजरात ॥ १२६ ॥ 
जो कुतिका तो किखवरो, जी रोहणी सुकाल | 

जो मृगसिर आवे तहां, निश्चय होय डुकाल ॥ १२७ ॥ 
सावन बदि एकादशी, __ बादर ऊगे सूर। 

चौर ब्रतावे भड्डली, घर घर बाजे तूर ॥ ११८ ॥ 
चित्रा स्वाति बिसाखड़ो, सावन जुन बर्सन्त । 

इाली अन्न हि संग्रही, दूनो मोल करनन्‍्त ॥ १२० ॥ 











- राजा विग्रह क्षथ प्रजा, बिरक्षो जीवै कोवः 
श्रावण कुष्ण पक्त में देखी | 
तुल को मंगल होय जिशेषी ॥ १३३ ४: 
कर्क राभि पै गुरु हूं आबे। 
सिंह राशि पर शुक्र सुहावे ॥ १२४ ४ 
ताल जुसीखे बरसे धूर । 
कहूँ न उपजे सातो तूर ॥ १३४ ॥ 
सांवन ऊजल पाख में, जी थे सब दरसांय। 
दंड होय छत्री लडे, . मरे पृथी पति राय ॥ १३६ ॥ 
: मंगल रथ आगे चले, पीछे चलै जो सूर।._ 
वृष्टि तब जागजो, पड़ती सगले भूर॥ १३७ 
आगे मंगल पूठ रवि, जी अषाढ़ के मास। 
जिरले जीवन आस 








लोक नीति तत्त। 


उत्तर चमओ बिज्जुरी, . सौंधे रांड़ निहाय। 
: कहें भड्डली देखना, - वे बरखे वै जांय ॥ १४२ ॥ 

: प्रवन धर्क्था तीवर लवे, गोरइ देवे नैह। * 

कहते भइली जोयसी, ता दिन बरसे मेह ॥ १४३१ ॥ 
कजते पानी गरम हो, .. चिड़िया नहावे धूर। 

अंडा लथ चींटी चढ़े, ._ तौ बरखा भर पूर ॥ १४४ ॥ 
बोले मोर महातुरो, खट्टो होय जु छांक । 

मेह मही पर पड़न को, जानो काछे काछ ॥ १४४॥ 
भोर सम्रव ल्िह्र डंवरा, रात ऊजली हीय। 

दुधहर को सूरज तपै,. दरभिख तौऊ जीय ॥ १४६ ॥ 
दिन बहर रत चांदनी, भापके ऊगे सूर। 

भड्डुलि कह तब जाशजो, बरखा गड बड़ि दूर॥ १४७॥ 
सुक्कर वारी बादली, रहे सनीचर छाय । 

तो यो भाव भडली, बिन बरस्यां नहि जाये॥ १४८॥ 
मधादि पांच नखत्तरां, . भूय॒ पच्छिम दिश होय। 

तो यो जानो भडडुली, पानी पृथी न जोंय ॥ १४८ ।॥। 
रातें बोले कागला, दिन में बोले स्थाल । 

तो वो मावें भडडली, निशवय पड़ियो काल ॥ १४० ॥ 
रवि अंगारां छुरगुएं, शशि शुक्र परिवेश । 

दिवस जो चोये पांचवें, . रुविर बहन्तों देख ॥ १४१ ॥ 
सुर डग्यां पच्छिम दिशा, धनुव ऊगतो ज्ञान । 

दिवश्त जु चौथे पांचवे, . बंड मुंड महिमान ॥ १५२ ॥ 
उतर उत्तर दे गई, हस्त गयो सुख पोरि । 

भीजे चित्रा बपड़ी, परजा लेड़ बहीरि ॥ १४३ ॥ 





लोक नीति तत्त्व । 


पौरणमासी श्ावन हि, श्रवण चन्द्र नचत। । 
उत्तन वृष्टी हीव तब, प्रज्ञा सुस्ती सर्वत्र ॥ १५४ ।। 

श्रावग्र कृष्ण इकादशी, चन्द्र रोहिणी वीग | 

जितनी घड़ि नक्षत्र हो, उतनहि वृष्टी योग । १५५ ।। 

छसी तिथी को कुत्तिका, चन्द्र नखतत जो होय। 

जितनी घड़ि नक्षत्र हो, छुट बढ़ बरखें तोय ॥ १५४६ ॥ 

उसप्ती तिथी को मृगशिरा, चन्द्र नखत जो होय। 

जितनी घड़ि नत्तव हो, उतनहि दुरक्षिष होय॥ १४७ ॥ 








भाद्र पद मास बिचार । 
रबी डगंते भादवा, अम्मावप्त रविवार । 
धनुष डगंते पच्किमे, होसी हाहा कार ॥ १४८ ॥ 
भादवड़ा सुदि पंचमी, स्वाति संयोगी होय। 
दोनो शुभ योगां मिले, मंगल बरते लोय ॥ १४० ॥ 
भादवड़े जुग रेलिसी,. छठ अनुराधा गोय। 
पिछला गर्भ खड़ा करे, . चीखी वरखा होंथ ॥ १६० ॥ 
भादी प्रास उजालिया,. लखो मूल रविवार । 
तो यो भाखे भट्ट ली, साथ भली निर्धार ॥ १६१ # 





आशिवन विचार | 


आप्तोज बदि मावसा, जो आवे शनिवार । 
सप्तवो होवे किखरी, . जीसी करो विचार ॥ १६२ ॥ |] 


रे 


हि श्प्र्‌ः 


 ज्लोक नीति तत्व । 


मूल नक्षत्ां पाती$/हो व। है 
श्रवण नखबां राखी जोय ॥ १६३ ॥ 

जो चित्रा में खेले गाय । 

निश्चय खाली सास न जाय ॥ १६४ ॥ 
बिजे दसे जो बारी हीय । 

सस्व॒त्सर को राजा सोय॑ ॥ १६४ ॥ 


स्वाती दीवा जो वलै, खेल बिसाखा गाव । 
घणा गयंदा रण चढ़े, उपजी साख नसाव ॥ १६६ ॥ 


एक मास में ग्रहण जु दोई। 

तौभी घन्‍्न म्रहर्घों छोई ॥ १६७ ॥ 
तैरह दिन की पास्र जु दीठा । 

तौभी स्रम्बत कै जै सीठा ॥ १६८ ॥ 

छ: ग्रह एके राशि बिलोकी । 

महा काल को दीनो को को ॥ १६८ ॥ 
बीत्यां सम्बत तिग्रुणा करहू। 

गया वार बीती मै धरहू ॥ १७० ॥ 
भाग तीनको दीजे जोसी । 

बरक्घा लक्न ऊप्ते होसी ॥ १७१ ॥ 


ज्योतिष भड्डलि देतहै, बरखा प्रकरण जान । 
कओन देश नोवम यही, . नहि देखत परमान ॥ १७२ ॥ 





#$ बंदी ६ पितृषच। 





८8 ज्ञोक नीति तत्ता 


फलित उ्योतिष ॥ ४८६ ॥ | 
राशि नत्तत्र-चरु यीग है, करण तिथी ग्रह जान । 
मानव से सम्बन्ध तेडि, . फल ज्योतिष पहचान ॥ १ ॥ 
भाठा और लुवार ही, नियप्तित फ़ल ही देख । 
सबंही को विश्वास हो, शास्त्र हि जो है लेख ॥ २ ॥ 
विद्या ववनहि कइत यह, अरु देते है दोष । 
स॒न्धा गुलिकादी शबद, नही संस्कृत कीष ॥ ३ ॥ 
एकादशि चौदस कही, और अम्ावस जान । 
तिथि फल ग्रहफलसे मिले,गीत ऊष्ण परिम्ान ॥ ४ ॥ 
ग्रह गति क्रम सम्बन्ध से, पित कफ बायू बेग । 
शीत ऊष्ण गुण मनुसके, दुख सुख हो आबेग ॥ ४ ॥ 
संस्कार तेहि कारणे, . भोग कर्म के बोग। 
कल्थपित दुख सुख मनुसके,हो जाते हैं भोग ॥ ६ ॥ 
धातु बेग ज्यों स्वप्‌ हो, कल्पित होत अकार । 
नारि भोग सुख मान ले, ग्रह हूं वही प्रकार ॥ ७॥ 
यह विद्या एक रीत से, हो गद् है अब लोप । 
ठगी चातुरी चलत है, इस पर सबका कोप ॥ ८।। 
आलसि अर जो चूट्र मन, उनही को है चाह। 
पंडित लोगों में इषर, . चलती इसकी नाइ ॥ ८ ॥ 
दुख जो होवन हार है, जानि न दुख हि बढ़ाव। 
होने वाले सुख हु को, जानहि फल क्या पराव ॥ १० ॥ 
ज्योतिष मे गृह चाल की, पड़गड् है बहु भूल । 
जांच इधर होती नहीं, करत कौन अनुकूल ॥ ११॥ 






और समय के फेरसे, 
छत्तप्त फल धन लाभही, 


धन ज़ञत द्वानि हि हान है,गिने नही गम इहान। 


-बाते फ़ल प्रिलता नहीं, 
बात इ्वि में जो रंज हो, 


फूल हि देखि प्रसन्‍न हो, 


इसी काल की कुण्डली, 
देख भाल कर काढ़िलो, 
एक योग का एक फ़ल, 
इसी तरह संगुह करो, 
ग्रोचर फल कहते वही, 
ताते ग़निकर बूक ज्ञो, 


जन्प्त भवो जिस्त काल में, 


गे।चर गणना होत है, 
प्रत्रा देखत जानिलो, 
गिनकर अपने राशि पे, 
पहिले तीजे षष्टडी, 
चेद्र शुभहि, सूरज कहें, 
तीन षष्ट दश ग्यारबे, 
तीन चार छ आठवें, 
दुजे पांचे नवम्न ही, 
एक तीन क चार ही, 
एकादश द्ादश कहे, 
तीन षष्ट दश ग्यारवे, 


फल को तरतम होव।. ग ;." 
और न धरव कीब॥१२॥ 


होता वे परप्तान १३॥ 
ग्रिनत दुःख तेहि नाहि। 
सुख म्रानत नहि वाहि ॥ १४ ॥ 
अर जीवन वृत्तान्त । 
नई रीत सिद्दान्त ॥ १४ ॥ 
सब में घटता जाव | 
नई ज्योतिष बनजाय ॥ १६ ॥ 
जन्म राधि जो होय। 
जिस दिन गरिनते स्लोय ॥१७ ४ 
चन्द्र रह्मी ज्लेहि राशि । 
आदि ग्रिनचु वह राशि ॥ १८४ 
कौन गरुहन करेछि रास । 
राशिन कितचे, पास ॥ १८ ॥ 
सात दश्च हि इग्यार। * | 
तीन षष्ट इग्यार ॥ २०॥ 
मंगल शुभ हैं जान। 
ग्यारह बुध शुभ मान ॥ २१ हे 
एकादश गुरु जान। . 
अष्टम नवम हु प्तान॥ १२॥ 
शुक्र हिशुभ फलकार।..._ 
गनी करब उपकार ॥ र्शक॥ 








् 


इत्६इ... लोक नीति तत्व । 

तीन षष्ट ग्यारंह कहे, राहु हु को शुभमान। 

बाकी जितने वच गये, - अशुभ उन्ही की जान ॥ २४ ॥ 
बरस गाँठ के दिन कहें, जनम नकब हु होय। 

अति शुभही वह साल ही, ज्यौतिष कहता सीय ॥ २४ ॥ 
शनि मंगल वहि दिन प्रडे, जनम नक॒ब न होय। 

अती अशुभ वह सालहो, फल कहता है जोयजव! ३२६ ॥ 
परकाल हि सुख सुक्‍्ख है,ढुख़ दुख है परकाल । 

सुस्त दुख पहिले बूककर, ज्योतिषि करहु सवाल ।। २७॥ 
प्रति दिन पव्रा लेयकर, गोचर करे विचार। 

तब ही उनको ज्ञान ही, फल ज्योतिष का सार॥ २८॥ 
भूगू संहिता कहत हैं, और संहिता दोय । 

रूद्र ब्रह्म तेहि,नाम है, तीन काल कह सीय ॥ २८ | 
कुंडली भारत वासि गन, - मिलती सब तेहि प्ताय। 

भेद वरन अरू देश से, जाता है फरकाय ॥ ३० ॥ 
एक लग्न की कुंडली, रहती कई प्रकार । 

जात देश आदी फरक, . लखि कर लैत निकार॥ ३१ ॥ 
ज्ञात वरण जब भुष्ट हो, तब निश्चय नहि होय। 

जाति नियम्र प्रति पालना, डचित कहत हैं जीय ॥ श्र 





आर्थ शास्त्र ॥ 8६० ॥ 


जहां जनमती बम्तु सन, मनुष काम की सार। 
धन संगृुह अति फल नहीं, एक ज्ञान आधार ॥ १॥ 





ज्ञोक नीति तत्त्व । 
श्रप्न धक्तो वहां होव- कम, _होत बुद्धि अति भीन। 
थोड़े व्यय में सुख बने, . शिल्प विलास हु हीन॥ २॥ 
बीस बिधे जो जगह हों, . छोटा गुम्य गृहस्थ। - 
यूस्प माया नहि लगे, निश्चय होंय प्रशस्थ॥ ३ ॥ 
भारत का है ज्ञान यह, न कर बचुत रुजगार। 
खर्च घटावन को गिने, * अति हि लाभ को कार ॥ ४ ४ 
डन्‍नति का जत्र काल हो, सिक्का बढ़ जब देश । 
नियम जगत तब ही चले, करि सिक्का को शेश ॥ ४ ॥ 
भाग धन हि के करन को, शिल्सदिक बर्ताव + 
उन्नति हो विज्ञान की, यज्ञ हि के परभाव ॥ ६ ॥ 
पतन काल जब निकट हो,जढ़ उन्नत हो देश । 
शिल्प विलास हि अति बढ़े, हो विलास फिर शेश ।। ७ ॥ 
देना नहीं अपाब को, बिद्या अरु धन भाग । 
भारत नीयप्न यद्टि चलन, अर्थ शास्त्र की लाग॥ ८॥६ 
नोचन को धन भाग नहि, देव योग जी हीव । 


राजा वाको छीन ले, धर्म भास्त्र कद सीय ॥ ८ | 
नीचन में जब धन बढे, बढ़े मद्य दूकान। 


मजदूरी हू तब बढ़े, . घटत कीर्ति तब जञान॥ है० # 
मजदूरी जब बढ़त है, .. श्रम तब हीक्घठ जाय। 

राहत प्रास धन श्रम नही, धन भंडार बिलाय ॥ ११ ४ 
अर्थ शास्त्र भारत कहें, वाकी रीत हि और + 

अन्त हि को पकतांयेंगे, न करें अभी जो गौर ॥ १२५ 
इकोनमी अंगरेजि यह, नाना काम मस्कार । 


बन देख हि में कीट कर, धन करना बिस्तार ॥ १३७ जज है 72 
स्पकथड: 








_ इ्प्द ज्ञोक नीति तत्व । 
मूछ्म बात बूकन उचित, दीट लूट की तार। 
सबल हि ढुर्बक्ष दोय में, को है लूटनहार ॥ १४ # 
अन्धे बांटत शीरनी, घुर फिर निज जन देवक . 
सब धन आयी धर हि हें, बदनामी नहि लेय ॥ १४ # 
अंगरेजी में फल भयो, ' मजदूरी वढ़िजाय + 
बारह घंटा श्रम हि को, सात हि पर दिन जाय ॥ १९ ४ 
बढ़ो मजूरी श्रम घटो, . निलच्दे कीठी नील । 
छोड़ छाड़ भागन लगे, लाभ मजूर हि गील ॥ १७ ४ 
अर्थ ग्रास्त्र की रीत से, सीच हु अब अंजाम । 
अ्रम्न कम से जग धन घटत,वा बढ़ने को नाम ॥ (८ ४ 
अई अर खुदरा गयों, . ब्रीटन में हर साल । 
अर्थ भास्‍्वे का फल यही, ब्रीटन में कंगाल ॥ १०८ # 
बलवान हि धन सोश्च लें, दुबले मरते भूख । 
कहा ! नियम धन भाग की, ढुबले की कब सूख ॥ २० ॥ 
ख्रच झती जब बढ़ि गयो, सके न लाभ पुराय । 
मूल धने हु तब खान को, ईसानी छ्ि उपाय ॥२१ # 
जो तू आया जगत में, . कज़ काढ़ि कर खताव | 
सुखी रहेगी आतमा, रोय मरेंगे साव ॥ २२ ॥ 
दिन काटन की क्स्‍्तु सव, जहां न पैदावार । 
डल्टा पुलटा धन लिये, करें लाख बैपार ॥ २३ # 
_ धन की बात बिचारना, ._ देस काल धरू पात्र। 
हर देसन को लुद लुदो, .वर्त्वों अर्थ हि शास्त्र ॥ २४ # 
भारत में दरकार नहि,. धन फैलावन रीत । 
धान प्र हि घर हीत है, गयी प्रयोजन बीत ॥२५ ॥ 


ज्ञोक नीति तत्त्व । 


जाके घर चनपूरणा, 
कल्प तरू जेंहि बाग में, 
विक्रम शक उन्‍्नींस सौ, 
बारइ बरस भकाल का, 
गांव गांव में बहुत थी, 
गोरस भी परिपूर्ण था, 
ढाई मन का धान था, 


यह दोलत सब उड़ गई, 


इकोनमी के जाल में, 
छर्य रौप्य की चमकने, 
राष्यो न गोरस धान हूं, 
सोना रुपा ख्राय कर, 
सिक्का सोना लोट का, 
इको नोमी भारत जुदा, 
विकके की तेजी रहे, 
गोरस मन्दा हूं रहे, 
पस्रिक्‍्के की तेजी रहे, 
पा धर में अंवार हो, 
पैप्ता खोजत नहि भिले, 
रोटी दाल-आसूद सब, 
अन्न बदल होता जंहा, 
अन्न मजूरी है जहां, 

_ नियमित जाकी लाभ है, 
मुक्त दर जेहि लाभ के, 





काम धेनु जेहि गाय। 
क्यों धन ही लल्चाय ॥ २६ 8 
इतना धा तबधान। 
कर देता सम्रधान ॥ २७ ॥ 
गो चारण की भूम। 
पशुओं का भि इजूम ॥ श८॥ 
पांच सैर का धीव 4 
सोना चांदी पीव ॥ ३८॥ 
भारत धन फंसि जाय। 
सब का प्तन बदलाय ॥ ३० || 
इर सन होवत काल । 
क्या जीये कंगाल ॥ ११ ॥ 
नहि भारत है काम । 
सिक्का केवल नाम । ३२ ॥ 
सस्ता हो धन धान ।- 
सुख भोजन अर पान ॥ १३ ॥ 
कोइ न पूछे धान । 
काल न होय निदान ॥ श४ ॥ 
लेको ऐशहि चीज । 
वोय ज्ञान की बीज ॥ १५ ॥ 
अन्नहि है जुर खेजू । 
क्या मंदा क्या तेज ॥ ३६ ॥ 
इकोनमी तेिहि और 
अंगरेजी तेहि तौर॥३७॥ 


कर | 








न 
(86 25 लोक नीति तत्त्व । 





भूमी कर भारत प्रथम, . लैव भावली राज । 

सुक्क दार ताको कहें, फल देखो तेडि आज ॥ श८ ॥ 
अंगरेजुन नियमित कियो,देकर इस्तमरार । 

चांदी मन्दी ह्ोन ते, . रोती है सरकार | ३०॥ 
बूफ़न सब को है उचित, सिक्का धन दो चीज । 
आपुप्त में इथ शत्रु है, जानो इसका बीज ॥ ४० ४ 
सिक्‍कआ मनन्‍्दा होय जब, जिनस होय तब तेज | 

भोले माँगत दैब से, सिक्‍का देवहु भेज ॥ ४१ ॥ 
खानतें की चांदी बन्द हों, हो भरि रुपय दो दाम । 
दूनी पत्तों चीज हो, यह बूक्न को काम्त ॥ 8२ ॥ . 
अतिथी के सत्कार की, रही जो भारत रीत + 

अधथथ शास्त्र ही बदल कर, हु्ला ठीक बिपरीत ॥ ४३ ४ 
आपुस भें एक मेल को, रीति अतिथि सत्कार। 

अर्थ शास्त्र के फेर से, हुआ मेल को ख्वार ॥ ४४ ॥ 
गोरस अन॑ बिकता नही, होत झतिथ सत्कार । 

आब विकि कर सिक्का भवो,कठिन दाम को कार ॥ ४५४ ॥ 
भारत में दरकार यह, जौन गांब जी खर्च । 

उप्र॒प्ते थोड़ा अधिक डी, पैदा करन,हि चर्च ॥ ४६ ॥ 
रूड अन्न अरु घास दू, _वांस किणना आदि। 

मनुस काम की बस्तु सब; करत भूमि आवादि |। ४७॥ 
बाग बगीचा फल हु को, गोचारण बन वाख-ा 

राख जतन करि पशु सकल,चर्थ शास्त्र दे साख ॥ ४८ ॥ 
अन्य गम को वस्तु कोड, नहि लावन कौ काम । 


श निज ग्राम छवि को वस्तु हूं, नहि बेचन को नाम ॥ ४० ॥ 





इक का झगड़ा होय जी, पंचायत कर 
बिन खरच हि हो फैसला, धन कुछ नहि स॑ 











जाते हो कहते उसे, कैमिसटरी विज्ञान आह । 
कहत कैमिस्ट्री शास्त्र है, और रसायन ताहि। ._ 
रस हि रसायनजी कहे, वह नहि जानो वाहि ॥ २ 
कह्दत खौजते कीमिया, _ निकल गयो यह ज्ञान+ 
प्रिश्व अमिश्र हि द्वव्य के, ज्ञान हि म 
इरिक वस्तु की तीड़ कर, निश्चय कियो | 
वस्तू तौड़न की कहें, . अनैलाइज 
बस्तू तीड़त दूट गद्ठ, . ठहगूवों कई 
सम्रिश् द्रव्य तेहि नाम धरि, कम्पौन्ड हि 





झ्ट्र .._ ज्ञोक नीति तच््च । 
और अधिक है की नही, यह निश्चय नहि होय। 
जानी एलिन्ेन्ट हि कहे, है आपूर्य ही जीय ॥ ८४ 
प्रांच इवा एक तरल है, कठिन वस्तु कट एक । 
धातु जाति और हि कहें, यह चौसठ प्रत्येक ॥<« ॥ 
अल बूमन एक वस्तु है, प्राणी देह सभार । 
बाइ नही तोड़न सके, पर नहि होय शुमार ॥ १० ॥ 
ओोक्सीजन पक गैस है, हैड्ीजन एक गैस । 
जाइट्रोजन अरू कारबन, क्लोरिन पंचम गैस ॥ ११ ॥ 
ब्रोमिन षष्ट हि कहत है, कहते ट्रव हि पदार्थ । 
और नाम कहना वृधा, . भाषा नहि शब्दार्थ ॥ १२॥. 
जानित इतने नाम है, ._ गन्धक संखिय जान । 
रॉगा जस्ता शीस कह, लोहा सुरमा मान ॥ १३ ॥ 
तामा पारा कहत है, सोना रूपा जान । 
घाटीनम एक धातु है, अति भारी तैहि मान ॥ १४ ॥ 
कहते जग में दत्य जो, . देखत है सब लीग । 
यह चौसठ या ओर हूं, तेहि रुपान्तर योग ॥ १४ ॥ 
मूल मिश्र ही होय कर, बदलत है कीड़ छूप। 
कोष गुवा कोड रूप गुण, भक्ती वस्तु अनूप ॥ .१६ ॥ 
वस्तु न की द शक्ति है, स्वाभाविक है एक । 
अन्य कहें रासायनिक, _दोऊ करह विबेक ॥ १७ ॥ 
नैचुरक् केमिकल कहत है,नैचुरल तीन प्रकार । 
छत्ताप-ग्ररु बल वीजली, अर आकर्षण कार ॥ १८॥ < 
ताप दिये क्वातू गले, रूप बदल हो जाय। 
फिर ठंढा करि देखिये, ज्यों को त्यों बमिजाय ॥ १० ॥ 


- ज्ञोक नीति तत्त। 
पड्ट वस्त्र लाइी घसी, 77 
आकर्षण लघु वस्तु हो, “बिजली श्ोत स्वरूप ॥ २५ ॥ 


सूई लोहे में अगर, चुग्बक, जो घस देव । न्‍ 
'छत्तर को सुस्त ही करे, भाकर्षण गुण देय ॥ २१ ॥ है 






पार गन्धक तापदे, रू प-चर गुन बदलाय। मु 2: 
आह शक्ती रासायनिक, नई बस्तु छो जाय ॥ २२४ 
ताम्ना जस्‍्ता मेलसे, पीतल जैसे होय। 


बदलत गुण अरु रूप हूं, फेर अलग हूं होय ॥ २१ ॥ 
मूल वस्तु चुद्रांस को, कइते है परमाणु । 
शेटन्न अंगरेजी कहें, मिश्र चुद्र ही आणु ॥ २७ ॥ 
मौली क्यूल्स कह उसे, भार दोउ ही ज्ञान] 
सबसे हलका कहत है, हैड़ोजन ही मान । २५ ॥। 
बजुन एक गुण याहिकी, संकेत हि कर मान । 
हैड्ो जन हि हिसाब पर, भारहि को परिमान ॥ १६ 
ओऔक्सीजन कहते वजून, सोलइ संख्या जान । 
सोलह गुण भारी अधिक, हैड्रीजन से मान ॥ २७॥ 
नाइ ट्रौजन या विध कहे, संख्या चौदह मान । 
चौदइ गुण भारी अधिक, हैड्ोजन से मांग ॥ २८ ॥ 
कार्बन बारह जानिये. क्लीरिन कत्तिस मान । 
ब्रोभिन अस्सी कइत है, गन्धक अत्तिस मान ॥ २० # 
फत्‌ फुरास्‌ एकतिस कहे, जस्ता चौसठ जान। 
« चोहत्तर है आस्निका, 


लोडा प्रचपन मान ॥ १० ॥ 








. इ८8, लोक, नीति तत्त्व ।. 
सीसा दी सौ कः कहें, दो सौ पाया ज्ञान । 
रूपा भारी कहत है, "सौ अरु आठ बख्ान॥ ३२.॥ 
सोना भारी कइत है, सौ छियानवे मान । 
पुटीनन को कहत है, सौ सतानबे जान ॥ १३॥।. 
चौसठ मूल पदार्थके, ..नाम्त गुन्थ से जान। 
गुण अरू बजन हु जानलो, ग्रल्यहि वहा बस्घान ॥ ३४ ॥ 
भारत यह विद्या न थी, _ नही रहा कुछ काम । 
द्रंब्य भेद भारत सुक्रआ, ._ पंच तत्व में काम ॥ ३४ + 
सूक्महि डतना हो न हो, पर पूरा विज्ञान । 
अन्तर भेद हि ज्ञान की, न हो प्रयोज़न जान ॥ ३६ ॥ 
परमाणु में गिनत हैं जितने मूल प्रदार्थ । 
चौसठ हा वा अधिक हों, पूरे हो एकार्य ॥ ३७ ॥, 
द्रव्यों के कारण कहें, डपादान ही मूल । 
चौसठ परमाणु हि कहें, करते नहीं कबूल ॥ १८ ॥ 
गृह के कारण ईट है, मिट्टी सुरखी जान । 
लोहा काठ हु कहत है, उपादान हीं म्रान ॥ ३९ ॥ 
यहि विध कारण ज्ञगत के, पंच भूत है जान । 
पंच-मूतत ही शब्द में, स्व का होना मान ॥४० ॥ 
गैस भुक्त जल वायु हो, पृथिवी सब डि पदार्थ । 
व्वीम् वेज्न ही कहत,है, स्पेस हीट शन्दार्थ ॥४१ $ 
हीट भेद क्वी कहत है, बिजली बल को जान । 
चुम्बुक़ शक्ती एक है, . और हु कहते प्रान ॥ ४२ ॥ 
आब जितनी बाते नई, निकली निकले और । 
छनके अन्तर्गत करहि, कर लैते करि गौर ॥ ४३॥ 







- सब में संब ही मूल है, . जिसे दिन 
तब हि कैमिस्ट्री जानिये, हुआ पूर्ण विज्ञान ॥ ४४ ॥ 
फरक पड़त इतनाहि है, हम से उनसे जान 
पांच तत्य ही हम कहें, सब बस्तुन परधान ॥ ४४क 
अंगरेजी मत “मूल” सब, सब में सब नहि हीय।... 
मनुष देह में कहत है,  चौदहं मूल हि सोथ ॥ 8६ ॥ 
सोना पारा है नहीं, कहत मनुष में जान । 

“घर भारत औषध यही, _म्लानंत हैं परंधान ॥ ४७ ॥॥ 

मनुष देह जज यह नहो, क्‍यों करता गन जाने । 

आंख हि देखी दूर कर, भलमानुस को मान ॥ ४५ ॥ 
यौगिक द्रव्य हि उन्‍्नती, यहि विद्या वल्न होय। 

देखत हैं अतिशय नहीं, होय तंजरिवा सीय ॥ 8० ॥ 

ताज मइल है आगरा, एक कल दिया बनाय। 


दींप एक जलता रहाँ, _ गर्म जल हि हो जाय ॥ ४० ए॥ 
जदंंगोर के अमल से, अब तक जलता दीप॥ 


उंढा जल जा गरम हो, नहर हि निकट प्रदीप ॥ ४१ ७ 
अंगरेजों ने खोद कर, देखा दीप हि जाय | 
क्या गड़ बड़ ही कर दिवा,दीवा गया बुक्ाय ॥ ५२ # 


कितना हू पटके सिर हु, फिर नहि सके बनाय। । 
कहतः कैमिस्ट्री शास्त्र पर, धूलो,दियो उड़ाय ॥ ४३ ४. है 
नहि मेडिकल विज्ञान की, करता यही सहाय॥ 


: दो तिन गुण की औषधी, डोकटर देव मिलाब कि भर के. 











हि हु ज्ञोक नीति तत्त्व ।- 
जिसका गुण थिर है नहीं, कौन काम ही आय। 
चीज स्वभाविक वौगिक हि,तोड़ि फल हि क्या पाव॥ ४६ ॥ 
एक तमाशा देखना, अरू पैसा बरबाद । 
कल कांटा में बरतना, . और नहीं कुछ याद ॥ ४७॥ 
इख़र ने जो वस्तु रचि, वह्चि आवत है काम । 
मनुष सधारन ज्ञान ही, देता है आराम ॥ ४८४ 
पांच तत्व कः रसन से, गुण बीस हि से जान । 
- तीन दीष चर द्रब्य से, आयुवेद विज्ञान ॥ ४०॥ 
मूंछ वस्तु एक ब्रह्मा है, अरु सब्र प्रिथ हि जान। 
यह ज्ञान हि जब तक न हो,न ही एूर्ण विज्ञान || ६० ॥ 
बिन होट अछू इस्पेस के, कोई वस्तु न होय। 
जोड जगत एलिप्रिन्ट है, जीव देह सब सीय ॥ ६१ ॥ 
तेज और आकाश की, कहते नहीं पदार्थ । 
भार नहीं बामें कहें, पर लेते भावार्थ ।। ६२ ॥ 
इन के बिन वस्तु नहीं, कहत जगत कोड चीज । 
याही ते दीड वस्तु की, कहते द्रब्य हिं ब्रीज ॥ ६३ ॥ 
पंच-भूत जंह देखिये, . जीव वहां ही होय। 
. जड़ चेतन दोंड बस्तु हूं, जीव धारि सब कीय ॥ ६४ ॥ 
नी जीवहि डन्‍नत भये, चैतन कहते वाहि। 
उन्नत अत्र तक हों न जो, जढ़ हि नाम हो ताहि ॥ ६५ ॥ 
कहते इच्छा जीव है, जढ़ को इच्छा नाहि। 
दोनों में वहि भेद है, . जढ़ को अलग हि राहि ॥ ६६ ॥ 
. शोगी पत्थर एकसा, और मनुष ने होस । 
जंगली मानुस सम पश्ू, शिचिव जन्तु हि परोस॥ ६७॥ 





बृच इ जन्तू खरा हैं, कि |] 
तारतम्य ही फरक है, . डूबि कर हु अति शोध ॥ इुए ॥ 
इच्छा है ती सब हि है, नहीं तो काहू नाहि। न 
जाकी जैसो. ढंग है, . तैसडि गक्की वाहि ॥ ६८ ॥.. 
जाको शिच्ा ज्यों म्िल्यो, ताहि जीव त्यों साफ । 

जनम जनम्र ही उन्‍नती, दिन दिन हो शफ़्फाफ ॥ ७० ॥ 
एक कलहि की पूतली, चलती एक हि राह । .. 

बहु प्रकार कल जोड़ दो, चाल बहू रंग वाइ ॥ हक - 
जढ़ वस्तन स्वर शब्द हो, व्यंजन न हो उचार। 

फ़ोन गृफ, ब्यंजन कहत, वह चेतन कया कार ॥ ७२ ॥ 
तारतम्थ जढ़ शक्ति को, नाम धरी चैतन्य । 

तब यामें कुक नहि उजर, होत एक ही अन्य ॥ ७१ ॥ 
जंगली प्रभ्य ही दोय जन, पाते सम्॒ जब ज्ञान । 

तत्र महिम्ता इस जीव की, चैतन्य हि कर मान ॥ ७४ 4 - 
खूब सम्रक कर देख ली, मनुष जीव जढ़ जान + 

कुछ शक्ति नहि याहि #ें, . जढ़ से बढ़ कर मान ॥ ७४ ॥ 
इच्का कामें कुछ नहीं, बंधी बात सब मान । | 
दैवी शक्नी एक भी, जढ़ अतिरिक्त न मान ॥७६॥ 
याते जग की वस्तु सब, जढ़ चैतन्य हि एक ॥ 
सब में जीव विराजत, मूल हि सब सब एक ॥ ७७॥ 
पांच तत्त्व सब॒ वस्तु में, जीव सबन के माहि। 
तारतम्ब॒ के भेद सै... जढ़ चैतन्य कहाहि ॥ ७८॥ 










*इ्द्द ज्ञॉक नीति तस्वं। 
संगीत सार ॥ ४८१ ॥ 

गत अरू गीत हि जानना, अरु लिखने की रीत |, 
जिस विद्या सै होंत है, कहत शास्त्र संगीत ॥ १॥ ५ 
गीत गतहुं सुन कर लिखे, लेख देख गा गौत | 
सुर लिपि बाकी कहंत है, शेष फल हि संगीत ॥ १॥ 
माता अरे सुर दोय जड़, संगीत हि के माहि। 
सा,रि,ग,मं,प,४,नी सातसुर,तीन गाम है ताहि। ३॥ 
सहज यूभ के नीच एक, एक और तेहि ऊंच। 
सप्तक ताकी हूं करें, भेद नींच अरू ऊंच।। ४ ।॥। 
प्रकृत सात यह सुर कहे, और जिकृत ही पांच । 
शे,ग,म,ध,नि धद विकृत है, बारह प्रिलि येह सांच॥ ५ ॥ 
सहज गुम कुछ चिन्ह नहि, नींच तले बिंदु देय | 
ऊँचे कॉपर बिन्दु हो, बिकृत सिघाड़ा लय ॥ ६ ॥ 
काल नाथ मात्रा कहें, सोलह चिन्ह हि वाहिं। 
सुरके सिर सौलह पड़े, एक हि माता याहि ॥ ७ं॥ 
आट हिं आंधी जानिये, . चार हि सूंकी जान। 
डैर काल के भांग की, माता ले पक्कान ॥ ८ ॥ 
एक एक चौट हि हाथ दें, काल संम हि कर लेय । 
एक एक मात्रा चौंट हो, नही बेश कम देय । &॥ * 
सीलई में जो वोल है, कर पूरा एक चोट । 
“माँवा जानने हो गयी, इस में नंहि कुछ खीटें ॥ १० ॥ 
सुर साधन अब कहते हैं, तँबूँरा एक तार। 
छेड़ उसी के साथ सुर, गल से दो आकार ॥ ११ ॥ 





ज्लोक़ नीति: तत्त्व 4 हि 
ओंकार हु की साधना, है ईश्वर का नाम । ््जु 
सुर के साथ हि घ्लिलन की,वृत्ती है वह आम ।। १२४, 
साधत स्राधत मिल॒हिगी, गला तार के साथ। 
प़िलंत सुरों की साधि कर,करी गले की हाथ ॥ १९ ॥. 
प्लाध साध कर दे बढ़ा, दम हि मिनिट वा आध | 
तब साती सुर देख लो, हरमनियम में साध ॥ १४ ॥ 
बह साधन है योग की, कहते प्राणायाम । 
काया निर्मल होत है, कफ रहता नहि नाम ॥ १४ ॥ 
अइहर बिहर को दोष गुण, सूक्तत आप ह्रि आय । 
तप साक्षन की साधना, स्वयं देत बतलाय ॥ १६ ॥ 
या बिध ड़पज़े ज्ञान जब, पुस्तक लो मंग्रवाय । 
लिखे गीत की देखकर, आप हि सकले ग्राव्य ॥ १७ ॥ 
अथवा म्रायक् गान सुनि, मात्रा सुर लिखि लेय । 
ब्ाही से फिर याद क़रि, सइज गीत को ग्रेय ॥ ६८ ॥ 
मावा ज़ोड़ हि कल्द सच, कहते वाकी ताल । 
चौताले की मात्रा, .. कहते क् हैं काल ॥ १० ७ 
पह़िली तीज्ञी पांच्री, . अरु छड्ढे पर ताल ।.. 
ढ्ोग्न ल्ञघु ग्ररु दोख है, चौताले को ताल ॥ ३० ७४ 
ते ताले की मजा, कईइते है सब चार । 
दूजे तीज्े प्रथयप्त पर, देते है सब्र बार ॥ २६ ४... 
भप ताले की प्रांच है, अब्डी दस है काल ।-- 
सहिल्ी तीज़ी झाठट़ी, पर देते है ताज़ ॥ २२॥ 
पाता सात धम्तार की, चौदह अछी काल... 
प्रथम कठी झछ ग्वारबी, - पर्‌ देते है ताज ॥२३ ॥.... 






हर 





लोक नीति तत्त्व । 


सुर के सिर पर मात्रा, मात्रा के सिर ताल। 
ताल हु का चिन्ह अंक है,या विध भयो कमाल ॥ १४ ॥ 
समकी फूल-चअरु ताल की, घंक लिखन की रीत। 
खाली को शुन्य हि लिखे, याही विध परतीत ॥ १५॥ 


तंत्र शास्त्र ॥ ८८२॥ 


नीच प्रवृत्तिन मार कर, साधन योग अपार। 

तंब शास्त्र उल्टो जियो, राह विरूद्ध प्रचार 4 ₹ ॥ 
नीच प्रवृत्तिन तृप्ति करि, दैवि प्रत्यक्षाऊार। 

अल्प ध्यान से सिद्द हो, तंत्र हि कियो प्रचार ॥ २॥ 
तंब शास्त्र अति श्रेष्ट है, महिमा कही न जाय। 

मिद्ध पुरुष हीते गये, अब सब गया बिलाय ॥ ३ ॥ 
और सब हि आव नष्ट हो, भुष्ट भयी बरवादि। 

पंच मकार हि साधना, मदिरा मांस हि आदि ॥ ४ ॥ 
बंगाला मिथिलादि भें, यह मत की बहु चाल । 

अब्र निन्‍्दा ही होत है, तुहमत हू.हर हाल ॥ ४ ॥ 
तंब शास्त्र में कहत हैं, . श्रेष्ट रसायन बात ) 

जाफ़ो कहत प्रताप है, यमराज हु फिर जात ॥ ६॥ 
जग में दामी बस्तु है, सब से बढ़ कर स्वास्थ । 

यह न होव तो प्त वृधा, इस पर सब की आर्थ ॥ ७ ॥ 
कोई शेंग शरीर हो, तुरत करे आराम । 

रपतही उस को कहत हैं, इस ही का है काम ॥ ८ हैं 





.. स॒फ़्त मिले ती फल कहा, भवी रसायन प्राहि 

दर शक धातु एक हो नहीं, ठीक हि हो वह बात । 
तौभी यह सब बूक ले, . ईश्वर की करम्नात ॥ 
अणु व्यापक जग रहत है, रौप्य स्वर्ण सब तत्त्व 
जगमें सब ही मानते, 
बूंदी का गुण मान ली, .. 
जगत अया के ढेर से, 
जिहि बिध बृ्त हि बाढ़ते, कंकड़ भूमी माहि 
खान जिही ब्रिध बाढ़ती, वही रीत है याहि 

: वह बूटी जह॑ जामती, 












| इ०२ लोक नीति तत्त। 

पन्द्रद् पल हूं देर नहि, पैसे खर्च न एक। 

लावा लेहु बटोरि के, वजन न होय विशेक ॥ २१॥ 
गीरख नाथ-आदिक करें, तांबिक म्त अवधूत । 

यह ब्िद्या परकाश नहि, पूछत रहत सकूत ॥ २२ ॥ 


व्याकरण ॥ ४<३ ॥ 
भाषा का जेहि ज्ञान है, सकता क्षाव बुक्ताय । 
वियाकरण पढ़ि धान तजि, भूसा कूटन जाय ॥ १॥ 
पहिले भाषा सीख कर, पीछे सीखन ताहि। 
या बिध चतुरन कहत हैं, काटो काल न वाहि ॥ २ ॥ 
कर्ता कर्म क्रिया कहे, और विशेषण जान । 
साधन रूप हि कइत हैं, संज्ञा क्रिया बस्तान ॥ १ ॥ 
सन्धी और समास हू, प्रत्यव कारक जान । 
आहित्य हि के साथ ही, गुरु सुख सुन सन्धान ॥ ४ ॥ 
पुंक्लीव स्त्रीलिंग हूं, . भू कू धातु हि रूप। 
थद अरु अव्यय जान लो, गया को पाठ स्वरूप ॥ ५॥ | 
अद्चित और कुदन्त हूं, . और प्रक्रिया जान । 
छपसर्ग हु गण कहत हैं, भेद सब हि पहचान ॥ ६ ॥ 
व्याकरण हि की कहत है, जब तक होय न ज्ञान । 
जानित शसदों के बिना, निज कूत शब्द न मान॥ ७॥ 
भाषा ज्ञान हि होय ले, * तब व्याकरण हि सीख। 
भाषा की पढुंता कभी, . बिना याहि नहि दीख ॥ ८॥ 





लोक नीति तत्तत। ह्न्स 
दाय भाग ॥ ४८४ ॥ | 
. सब से बढ़कर आपना, भाई है जग माह। 

वाको शबु हि करत है, दांव भाग की राह ॥ १ ॥॥ 

भगनी की जी भाग नहि, वास होती प्रीत । 

या विध दाये भाग को, ज्ञानी कहे कुरीत ॥ २-॥- 

राजा के घर भाग नहि, परजा के घर भागः। 

परेजा क्यों नहि बूक्तती, रोज नीत की लाग ॥ ३ ॥ 

पुरुषारथ जब होयगी, . भागहि धन हो नीच । 

दाव भांग उठ जायगी, सड़े अदालत बीच ॥ 8 ॥ 

बेटे पोते कहत हैं,. पर पीते हू जाने। 

असली दत्तक दोड समर, अधोगामि धन मान ॥४ ॥ 

डजमरांली परिवार नहि, यह तीनों नहि हॉय। 

जोर वारिस होयगी, . हीन हियातहि सौय ॥ ६ ॥ 

फिर बेटी वास कहे, हीन हियातह सोय । 

बेटिन हों जब कइकही) या विध हक्‌ ही होय ॥ ७ # 

कहत कुप्तारी हक्‌ प्रथम, ,ऋर दरिद्र जेहि ब्याह | 

पीछे धनी विवाहिता, . तिस पीछे यंह राह ॥ ६ ॥ 

पुत्र हि आसां जाहि है, अरु आसा जेंहि नांह। 

विधवा वेन्‍्ध्या कहत हैं, हक समान ही राह ॥< ॥ 

सत्र बेटिन के बाद ही, नातिन हक सम सोय। 

नाति,न हों फिर ऊ्ड हो, फिर गुतियन हक होय ॥ 3] का 

तीन पुश्त वॉरिस न हों, या गुतिये संब साथ + ह 

जोर बेटी नोति नहि, तब पने मांके हाथ ॥ ११ # 












इजमाली परिवार हो, जीरुन खीर हि पीस | 

अलग हि जब परिवार हो,जोरू लेती खोस ॥ १२ # 
“माता हीन हियात ही, कहे जीरू के न्याय । 

ताहि प्रन पर कहत है, धन बाप हि तब पाय ॥ श्३्फं 
माँ जापहि के पर कहें, भाई की अधिकार। 

पहिले इजमाली कहे, पीछे फरकहि कार ॥ १४ # 
सौतैला इजम्तालि तब, - तब सौतेल फराक । 

सौतेला जो साथ हो, अपना होय फराक ॥ १४ ॥# 
दोनों का हक्‌ समन कहें, हक्‌ बहिनहि कुछ नाय। 
ससुरालय में पावती,. जी भाग्य हो वाव ॥ १६ ॥ 
भाई जब कीड हो नही, सब सतीज प्तम् पाय + 

बापड़ि पर हो भेद नहि, सत्र सम ही बटजाव ।। १७॥ 
किसी भाड़ के जीवते,. मरे अगर कोड़ भाड़ । 

जीते का बेटा सभी, अन्य भतीजे नाइ ॥ १८ # 
न हो भवीजे जाहिके,. भाड पौत् नहि पाय | 

ऊर्ड गामि धन होव के, दादी को वर्ताव ॥ १८ # 
भांजे का कुछ हक नही, उनकी नहि कुछ बात । 
दादि हि पर, दादा कहे, चचा सगे फिर पात ॥ २० # 
सीतेले चाचा कहें, सगे चचेरे भाड़ । 

ओर चच्तेरे भाई हू, ,. सौतेले कहलाइ ॥ २१ ॥- 
पर दादी फिर कहत है, परदादा फिर जान। 

छन्रके बेटे फेर तब, तब पोते तेडि ज्ञान॥ २२ # 
छर दादी फिर कहत है, कर दादा पर ज्ञान । 

पह दादा के भाड़ हूं,.. फेर भतीजे मान ॥ २३ |. 












ज्ञोक नीति तत्व 


डतज्ले पर कहे गोतिया, सात पुरुष ही जान। 
क्रप्ष ऋण ऊपर तैसही,. सापिणड हि को मान ॥ २४ ॥ 
समानोदक हि हक्क्‌ तब, नहि सपिंड जब हीय। 

ऊपर चौद 6 पुश्त ही, . जल सम्बन्ध हि सोय ॥ २५ ॥ 
जल वाले हू ज़ब् न हों, बंधू ही तब पाय । 

बंधू तीन प्रकार के, ... वर्णन शास्त्र हि पाय ॥ २६ ॥ 
एक फुफेरे भाद है. अरू मौपतैरे भाइ। 

एक मेरे कहत है, निज बंधु कहलाइ॥ २७॥ 

फिर बंन्धु बय बापके, ._ फिर बन्धु बय माय। 

क्रम क्रम हों वारिस यही, गुतिया है जेहि नाय॥ २८॥ 
बन्धू हू नहि होय जेडि, आचार्य्यहि तेहि जान | 
आंचार्य्यहु नहि होय जेहि,वारिस शिष्य हि मांन ॥ २० ॥ 
फिर कहते ब्रह्मचारि जो, बेद पढे है साथ । 

फिर बिढ़वा,ही द्ाह्यण, ब्राह्मण ही धन हाथ ॥ ३१०॥ 
और जात ब्राह्मन न हो, ल्ावारिस तेहि राह । है 
राजा वारिस ताहिको, .. जब कोड़ है नहि राह ॥ श्श्क 
इस्त्री धनही दाय क्रम, कहत और ही तौर। 

एक पुश्त ही क्रम रहे, फिर साधारन गौर ॥ १२ ॥ 
ब्याइ हि में जो धन मिले, जात मिले ससुरार । 

सह दिखाई अरु प्रीत धन,इस्त्री अन हि करारू॥ ३३ ॥ 
कइत कुमारी प्रीव धन, भूता पित अरु माय । ॥। 
पितृ कुलहि का होव हक,क्रम से हक को पाय॥ ३४ ॥ रे 
इस्‍्त्ो धन जो ब्याह का, कन्या है हकुदार। 
कन्याओं का भेद वहि, जो साधारण कार ॥ ३४ # 













भथ आयुर्वेद विज्ञान ॥ ४६५ ॥ 


बह दरशी बहु जांच क़र, काढ़त नियम हि छान। 
घटुछ नियम सर्वत्ष ही, ताहि कइत विज्ञान ॥ १ ॥ 





अथ झायुर्वेंद विज्ञान मूज्ष आधार। 
रस(१)गुण (२)दीष (३)स्पर्श हू (७),वीट्य (४)विपाक (६)मर भाव (७)। 
और द्रव्य (८)इन आठ प्र,झायुबेद वरताव ॥ २ ४ 


(१) अध रप्त प्रकरण | 


न्य्न्यलत 


'सर्श हीत ही जीभ सै, जिस का अनुभव हीय। 

रत हु टेस्ट अरु जायका, स्वाद मजा हूं सीय ॥२४ - 
जग में जितनी वस्तु हैं, प्रव में है इक स्वाद ) 

स्वाद गुण हि जो ज्ञान ले,सब् झौौषध हों याद ॥४ ॥ 
प्रीठा खह्टा लवन है, ..._ कटु कवैज्ञ अरू तीत। 

कम प्रकार के स्वाद हैं, कहते जग मानीत ॥५६ ॥ 
व्यक्त रस हि को रस कहें, फीका कह्दे अव्यक्त ६ 

फ्रीका सब रस हीत है, वाकी चीन्हन सझूत ॥ ६ 8 
छ; रस प्रिश्व लु होय सम, होते तिरसठ जान। 
बत्तिस मीठे, सोल ही, . खट्टे को गण मान ॥ ७ ॥ 


लोक नीति तत्त्व । हक 





_ आठ लवन कटु बार ही, दो तिक्ञ-एक कषाय । 
बजून-भेद जो पै गिने, _ ग्रितती कही न ज्ञाय ॥ ८॥ 
कोड़ बूटि भस होत है, _ छूवत ही मर जाय। 
आन जानी बूटी कभी, - .. बिन जाने नहि खाद ॥ ८ ॥ 
सतरह भेद हि इस कहत, सब वरणन नहि कीन्ह। थ 
नकशा महि बूको सभी, यहां स्वल्य कह दीन्ह ॥१० ॥ 
ससकैनाभ(१)अरुगुण (२)कहे,गुण विरोधि हूं और (३)। 
वहईक(४)नाशक (५)दोष हूं, वीर्य्य(६)स्पर्श (७) तौर ॥ ११ ॥ 
और बिपाक(८)प्रभाव() है, तुल्य (१ ०)विरोधी (१ ९)बात । 
जन्म काल(१ २)अरु भेद हूं,म्िश् ( ३)कहेअरुजात (१ 8)॥१२॥ 
गणना (१५)अरुसेवनफल हु (१६), अति सैवन(१ ७)फल झौर। 
या विध सतरह भेद के, चक्रहि पर कर गौर ॥ १३ ॥ 


मधुर रस। १। 


“कफ, वर्ध्क मिष्ट हि कहें, गुण स्निग्ध गुरु शीत । 
बायू पित नाशक कहें, मीठे की यह रीत ॥ १४ ॥ 





अम्ल रस ।.२। 
पित कफ, कक अम्ल है, वायू नाशक जान। 


गुश लघु उष्ण स्निग्ध है, ख्र्ठा रस यों मान ॥ १५४ ॥ 
अननननननननन--म 












३. भर 
परत कर नाशक वायु कफ, ऊष्ण वीव्य॑ ही जान] ध 
_पिव नाशक कफ्‌ वायु कर, शीत वीय्य प्चान ॥ २१ ॥ 





रस विषपाक १ 


जड़ वस्तुन को होत है, रसना में एक स्वाद । 
पार्क भेये पर पेट में, बदल जात है स्वाद ॥ २२ ॥ 
प्राक भये जो स्वाद हो, कहत उस्ते रस पाक । 
पाक सधुर मधुर हि रहत, जान हु भेद विपाक ॥ २३ ॥ 
अम्ल अम्ल लवन हि म्रधुर,कटू कटू कह दीन । 
तिक्त कषाइं कु बनत, _ रस विषपाक है तीन ॥२४ ॥ 
रस विषाक पर भेद मत, देखत शास्त्र मार । 
मिश्र रस हि के द्रव्य में, भेद विपाक् हि कार ॥ २४ ॥ 
बदलत जाहि विपाक रस, वह रस स्रिश्व हि जान । 
बह युक्ती खोटी नहीं, . हो जाता सम्रधान ॥ २६ ॥ 
कफ, कर मधुर विषाक है, नाशक है पित बाय । 

- पित कर अम्ल विषाक है,-- कफ नाशक अरू बाय ॥ २७॥ 
बायू नाशक कु कहे, कफ़, पित कर है जोव । 
गुण विषाक वा विध कहे, नियम सधारण सोय ॥ १८ ॥ 
जोई रस को द्रव्य ही, जब नहिं जीरन होथ । 
अम्ल होय रस पेट में, रस विपाक नहि सीय ॥ २८॥ 








डे : ज्ञोक नीति तत्त। 


मीठो विषह्नं कहत हैं, . वाह नियम यह नाहि। 
उष्य होय बदल्यों गुणहु, शीतलता तेहि नाहि ।। १८ ॥ 





अम्ल रस के गुण भेद । 
लघु स्निग्ध अरू ऊष्ण है, गुण अम्ल हि की आम । 
बदले यह गुण द्रव्य भें, बदले फल अरु काम | ३०॥ 
शुद्द अम्ल रस आम गुण, मिश्र अमल रस और | 
सीलइ म्रिश्व हि अम्ल है, . मिश्र द्रव्य गुण तौर ॥ ४० ॥ 
पिंत वर्द|क अम्ल हि कहें, पित वह क यह नाहि। 
ओला और अनार हूं, कारण शीतल वाहि ॥ 8१ ॥ 


लवण रस के गुण भेद । 

स्निग्ध ऊष्ण अरू गुरु कहे,गुण साधारण लौन। 

बदले युण फल ताहि हो, जी गुण वदल्यो तौन ॥ ४२ 
सब हि लबन ग्रुण ऊष्ण है,हित कर नहि सब लोन | 
*मैन्धव शीतल कहत हैं, हित कर है यह नोन ॥ ४३ # 
सैन्धव में है मिप्टता,. मिष्ट शीत गुण होय। 

म्रिष्ट गण हि के बीच, यह,कैवल लवन न सीय ॥ 8४ ॥ 
प्रिष्ट लवन गण,आठ है, सैन्धव वा नाहि। 

तीज़ी सैन्धव जानिये, . बचिस श्रिष्ट हि -माहि ॥ ४४ ॥ 

क्री 





ज्ञोक नीति तत्व |. 

कटु रस के गुण मेंद । 
कु के गुणा जो कहत हे, रुक्ष ऊष्णा लघु तीन। 
इन के गड़ बड़ होन ते, नियम वाह्य कर दीन ॥ ४६ ॥ 
दूजी गुण जोई मिले, फल उनके तब हींय। 
नहीं तो नीयम जो कहे, ठीक हि रहते सोथ॥ ४७॥ 
कफ नाशक कदु गुणा कहे, मूली में वह नाहि। 
कफ, वद क गुण याहि को, शीतल कारण वाहि ॥ ४८ । 
नाशक शुक्र हि कटु कहे, पर लहसुन अरु प्याज। 
धातु पुष्ट ही करत है, पीपल सोठ हु आज ॥ ४८ ॥ 
स्निग्ध गुण हि इन की भयी,मथुर रस हु मिल जाय। 
ताते फल बदल्यी कहें, गुणा प्रभाव बतलाय ॥ ४० ॥ 
मिश्र कदू गुण चार है, यह सब उन में नांहि। 
अन्य रसों के मेल से, . गुण प्रभाव दिखलाहि॥ ४१ ॥ 


तिक्त रस के गुण भेद । 
गुण लघु शीतल रुच् है, तिक्त हि को गुण आम । 
परलवल और गुलंच की, बदल्यो सब ही काम ॥*२॥ 
स्निग्ध ऊष्ण पलवल कहे, मिश्र श्रधुर कटु जान । 
ऊष्णा हि कहत गुलंच हूं, बहु रस प्रिथित मान |! ५३ ॥ 
प्रिश्व तिक्त दो जात है, . यह नहि तिक्कन माहि। 
डून की गणना होत है, मधुर जि के माहि॥४४॥ 





हज सती अ् : 

४१४ लोक नीति तत्त्व । 
कषाय रस के गुण भेद | 

क्विज कह्त कषाय सब, रेचक हरें जान | 

पांच रस हि यामें वग,. एक लवन नहि मान ॥ ५५४ # 

गयना प्रिथ कषाथ की, एक कषाही जान। 

रात प्रधान में जा मिल्यो, भिन्न रस हि कहलान ॥५४६ ॥ 

मधुर रस हि के बीच मे, हड उन्तिसवां जान। 

हरीतकी गणना चुई, नहि कषाय बिच पान ॥ १७ ॥ 








अज्ञात नियप्त प्रभाव। 
उत्तम बस्तू दर्शन हु, अर सुगन्ध आध्रान । 
प्रिष्ट शब्द की श्रवण ही, स्पर्श हि को गुण जान ॥ ५८॥ 
वस्त्र अलंकार हि कहे, स्वर्ण रौप्य रत्व-भौर । 
गुण प्रफुल्लता कहत है, कहत प्रभावहि तौर ॥५०॥ हि 
हौलदिला दी पत्थर इु, सहदेवी जड़ि आद। 
बांधि देह फल होत है, फल प्रभावः रख याद ॥ ६० ॥ 
अस्तुत निन्‍्दा शब्द हूं, भक्षि द्वेष हू जान। 
मंत्र योग को शक्ति हूं, गुण प्रभाव ही मान॥ ६१ ॥ 
कहे प्रभाव इय भांत हरी, बदल नियम एक जान। 
जाकी जानत नियम नहि, दूजी वह, पहचान ॥ ६१ ॥ 
जानत नहि जाको निद्र॒म्र, फल् निश्चय हो जाय । 
ज्थों अह०2 जग काम में, त्यों प्रभाव बदलाव ॥ ६३ ॥ 








लोक नीति तत्त्व । 
दीऊ गुण परधान हाँ, वीरव्य हि नाम धराय। 
और गुणों के वोग से, द्रव्य हि भेद बनाय॥ ७० ॥ 
आदि छ ग्रुण वरतत बहू, कृः रस के आधार । 
भेद योग सब गुणन से, द्रव्य भेद विस्तार ॥ ७१ ॥ 
ग्यारह भेद हि गुण कहे, सब वरणन नही कीन्ह | 
नकझा महि बूक्ो सभी, वहां खलप कह दीन्ह ॥ ४२ ॥ 
नाम [१] थअर्थ [२] अरु दोष का, 
ब्ड क [३] नाशक [४] जान। 
कौन श्रेणि रस में बसे [५], 
गुण विरुद्द हू मान॥ ७३ ॥ 
तत्व जात [3] अर काल हूं [८], 
कार्य [2] द्रव्य [१०] हू जान। 
सैवन फल गुण ग्यारां (११), 
चक्र हि कियो बख्तान ॥ ७४,॥ 





गुरु गुण। १। 


प्रथम गुण,हि गुरु को कहें,भाषा भारी जान। 
कफ वह क गुण थाहि को, वायू नाशक मान ॥ ७४ #* 


छ्पु गुण ।२। 


दूजे गुण को लघु कहें, भाषा हलका जान। 
बायू बद्दक लघु कहें, . कफ़ की नाशक मान | ७६ ॥ 








दि रद ज्ञोक नीति तत्व! 
तीक्षण | ८+ - 


तीक्ष्ण हि अष्टम गुण कहें,भाषा तेज कहाय। - - 
पित वर्क तिक्ष्ण-हि कहें,नाशक" कहते बाय ।| ८श॥॥ 


स्थिर। ६। 
जवम स्थिर गुण कह्त है, थिर कवम्त कडलाय। 
स्थिर गुण कंफ्‌ बड क कहें,नाश करत प्रित वाय ॥ ८छ॥ 








: प्र । १०। 


दसवें गुण को सर कहें, चालक पसतारक जान+ ४“ 
बाबू पित वह क कहें, . कफ, की नाशक मतान-॥' ८७ ॥ 


मृदु | १७। 


एकादस मृढ़ ग्रुण कहे, कीमल नरभ्त' कहाय। 
कफ वह क मृदु गुण कहे, नाशक कहु-पित'चोय पं ॥ 


कठिन ।१९। 


डारहवां गुण कठिन है, _ ककंश सख्त कड़ाहि («7 “ 
ग्न्यन में नहिं देक्ेते, .. दीप वर्णना ताहि।। ८६३० 














ध्श्श - ज्ञोक नींति तत्त्व । 
प्रालत है जढ़ देह को, . घग्नीं जल अरु वाय। 
बढ़त घटत रू मरत है, -इनही से कहलाय ॥ १०७ ॥ 
ठीक रइ्त जबः तीनः यह, स्वास्थ रहे तब गाय | 
“दूषित हो दीक हि कहे, कहे अफ-पित- अरू.बाय्य ॥ १०८ # 
जीव शक्ति को हस हो, कहत दोष है बाय। 
रूह रीह को भेद हीं, यूनानी बतलाय ॥ १०८ ॥ 
ढुर्वलंता जिस शक्ति से, शिरा हो समरथ हीन। 
नरबस डिसीज हि वायु को,अंगरेजी कह दीन ॥ ११०॥ 
एनिम्नल हीट हि पित्तःहै, जलिय भाग जी देह । 
कफ, वाही को 'कहत हैं, -- इस में नहि सन्देह |। श्श्श्क 
साई सेगहि जगत के, * तीन दीष के माहि। 
ओऔषध सारे कहत है, . तीन हि फल हो ताहि ॥ ११२॥ 
-कोड़' दीष की चीणता, कोई वह्चि'त हीय। 
नाशक दोष-औषध कोड, वह क दोष हु कोय ॥ ११३ # 
दीष वढ़न आरम्भ हो, संचय वाकी नाम । 
कह्ठे प्रकोप जब प्रवल हो, दिख़लावे निज काप्त ॥ शर्त 
स्म्नता जब हो दोष की, कहें उपशम वा शान्त । 
स्वाभाविक सै न्यून हो, .चीण, दोष नामान्त ॥ ११५४ ॥ 
वायू पित कफ तीन वह, दी दी म्रिल हो तीन । 
बात श्लैष्मचु वात पित, "श्लेष्म पित्त कष्ट दीन ॥ ११६ ॥ 
तीनों म्रिल् करि एक हों, ' कहत ब्रिदोष हु ताय। 
इन्ही सात के मेंद में, * शेग-भौषध जगमाव #११७॥ 
और सूक्ष्म कर ली अगर बासठ श्षाम हु दोष । 
एक स्वास्थ मिल'तिरसठहि;कहत दोष की कौष | ११८ ॥ 









झौर विरोधी गुणः कहेड(३),बाहा युण हु कहे वाहि(४)॥ 
दोष विरोधी हू कहे (५), सम्र गुण दीष हु जान ६ ॥ 
वह क(७)नाशक; रख, कक [<],वीयय्ये हु कियो बसौन(० 
देश(१०) कहे- अरू कालहूं, धवन क़ंतू दिन रात। 
क़ह्दे वयक़म भीजन' हुं'““सप्तय समयकी बात(११)॥ ११३ 
मनुष प्रकृति(१२) अंरुदेहमें,कहते वास स्थान ( १३ ) 
स्वाभाविक लक्षणकहे (१०४);हेतु प्रकोप हि प्तान(१५) 
लक्षण चीगहुदीषकी(१६);ल्षणण पूवैहि रोग (१७) 
रोमइकों लक्षण कहे(₹८):थरु उपश्व को पमोग[एर ८ १: 
बीस,कहत, अनुपानही [१०],दीषंर्न॑ चक्र दिखाय । 





- वायु वहईक गुणों हैं 


रुच लघू ख़र विशद है, 
: मन्द आाठवाँ कहत हैं, 








-_ गुरू स्निर्ध चंद ऊंष्ण है, पिच्छिल शेलक्ण स्थूल। 
स्थिर रू तीक्षयेहि कहतें है,वायू नोशंक मूल | (२८ ॥ 


पित्त बच्ंक शुण फशडी हद 





: कष्ण तीह्ण द्रव सर करें, स्निग्ध हि पंचम लान। 
_ पित वह क गुण पांच यह, चायुवेंद बसान॥ ६२८ ॥ 





पित्त नाशक गुण । ४। - 
: शीत मन्द अरु सान्द्र है, रुच स्थिर यह पांच। 
पित नाशक गुण पांच यह, करइ ठीक जिय आंच ॥ ११० || 





|] कफ बद्द के गुण । ५। 
मृदू गुरु स्थिर शीत है, पिच्छिल स्निग्ध छु जान। 
कफ, वह क यह षष्ठ गुण, बहु करि रास्तो ध्यान ॥ १३१॥ 


कफ नाशके गुण । ६। 





.._ विशद लघू सर कठिन है, ऊष्ण रुच ही जान। 
कफ नाश्क यह प्रष्ठ गुण, आयुर्वेद बस्धान ॥ ११२ ॥ 
नती-+-- 


वृत्त होथ फलवान पर, _ शमि अकवन भड़बैर। 
बरषा कमर बरसे वहां, नहीं जगह हो सैर ॥ 


_ ऊष्ण रुच वायू प्रबल, __ जन कृष पर बलवान। 
हरिन भालु आदी पश्ू, . जन्मत जांगल आन 





8२६ लोक नीति तत्व) 
घाधारण देश लक्षण | १०। 


दोऊ लक्षण हो जहां, साधारण वहि देश। , 
उत्तम्न गिनती वाहि की, यही अति श्रेष्ट प्रदेश ॥ १४१ ॥ 





देश दोष । ११। 
बात पित्त वह क कहें, . जांगल देश हि मान । 
बात श्लैष्मिक देश है, . कहत अनूप हि जान ॥ १४२ ॥ 
प्रिले जुले जे देश दोऊ, प्रिले जुले गुण होय । 
तारतम्य जो देश गुण, जांचहि निश्चय होय ॥ १४३ ॥ 
याते निश्चय होयगो, ._ भूगोल हि के बीच । 
कौन हि डिगरी देश है, कौन दीष के बीच ॥ १४४ # 
कफ, प्रकुती कफ रोग की, जांगल ही शुभ देश । 
पौत्तिक कहें अनूप ही, उपयोगी हि प्रदेश ॥ १४७५ ॥ 
छप्योगी सब लोग की, देश सधारण होय। 
झाधारण उत्तम गिने, .. श्रेष्ठ सकल ही सोय ॥ १४६ ॥ 


काल वर्गन | १२। 


समय व्यतीत हि होये जो,कहते उसकी काल। 
सूर्य चन्द्र गंति हेतु ही, भाग मास अर साल ॥ १४७॥ 
जग विराट जो रुप है, रोग ताहि हो काल । 
पित कफ वायू दीष के, , तार तम्य हो हाल ॥ १४८ ॥ 


ज्ञोक नीति तत्त्व । 


जिस ऋतु में जो रोग हो, उत्पति औषध सोय . 
सीड़ कतुन में जनम करि, उपशम्त साधन होय ॥ १४० ॥ 
जोड़ विराट सरूप है, जन जन हूं है सोय। 

बही रोग वहि औषधी, ठहरायी है जोय ॥ १४० # 
नियम जगत व्यभिचार हो,औषध ही व्यभिचार | 

नियम तोड़ि परभाव से, धातु विष हि अवतार ॥ १५१ 
भिन्न देश की औषधी, तुल्य वीय्ये नहि होय | 

था को उचित विचारना, चनति कर्तव्य हि सीय ॥ १४२ # 
अयन कहतु अरु मास हूं, अहनिश भोजन काल | 

और वयक्रम गिननकी, आयुर्वेद हि चाल ॥ १४३ + 








अयन । १३१॥ 

कर्क आदि धनु तक कहें, दखिणायण की काल। 
कः संक्रान्ती मास ही, क्रम से होत दसाल ॥ १४४ ॥ 

स्निग्ध गुण हि क्रमक्रमबढ्े,तास्तम्य पहचान। | 
प्रित कफ्‌ वर्ड क जानिये, वायू नाशक मान॥ १५५ ॥ | 
प्रकरहि सै ले म्रियुन तक, उतरायण को काल | 
क्रम क्रम रुक्हि बढ़त है, यह क मास हरसाज्ञ ॥ १५६ न्‍ ब 
बायू वर्ड क कहत हैं, . कफ, पित नाशक जान। द 
तारतम्य के क्रम हि पर, रखना पूरा ध्यान ॥ १५७७ 


ननीीी। 







कु 





लि ज्ञोकनीतिक्थ। 
कि छः ऋतु । १४। 


हर सन क्ः ऋतु होत है, भारत वर्ष म्ार। 

गंगा दक्षिण वाम्त ही, . ऋतु हैं दीव प्रकार ॥ १५८॥* 
दक्तिण बरखा हो बदू, जाड़ा बासहि पार । 

याही ते छतु भेद हो, दोऊ देश प्क्कार ॥ १६०॥ 
वैद्य शास्त्र नोयम नही, दीउ कियी व्यवहार । 

याते गड़ वड़ शोत है, कतु बूक्न को सार॥ १६थ 


गंगा के दक्षिणस्थ देश कतु । १५। 
मेष वृषह्ि संक्रान्ति में, ऋत ग्रीष्म हि की जान। 
वैज्ाख़ हि अरु लेठ ही, बंगला मास प्रछान॥ १६९ ॥ 
म्रिधुन कक॑ प्रावृट कहें, . बरखा सिंह कन्याय । 
तुल वृश्चिक शरद हि कह्ठे,धनु प्करहि हिम पाव॥ १६३ ॥ 
कुम्भ मीन संक्रान्तिमें, : कहते कहतू बसन्‍्त । 
या बिध दक्षिण सुर नदी, होत कहतुन को अन्त ॥ १६३ ॥ 
प्रावूट बरखा कहत है, वरखा बरखा जान। 
5 दो ऋतु वरषा के हुए, गंगा पार हि मान ॥ १६४ ॥। 


गंगा के वाम भागगेस्थ देश ऋतु | १६। 
मकर कुल्म है शिशिर छूतु,मीन हि मेष वसनन्‍्त । 
वृष मिथुन हि ग्रीषम कहें, कर्क सिंह बसझ्न्त | १६५ ॥ 





ज्ञोक नीति तत्त्व । 


कन्या तुलहां शरद है, 


वृश्चिक धनु- हेमन्त । 


या जिध गंगा बाम ही, होत ऋतुन को अन्त । १६६ ॥ 


गंगाकी वामभागस्थ देशोंमें छः 
ऋतु की दोष | १७। 


ग्रीष्म जि संचव बाजु हो, 
उपभ्रनत्न कप, तब जानिये, 
वरखा संचय पित्त हों, 
शरद हि पित्त प्रकीप हो, 
उपशम्र पिक्ष हेमन्त हो, 
गिशिरइ संचय होव कफ, 
कह अऋहतुराज बसन्त में, 


पित्त प्रकोप हि हीय। 

ऋतु ग्रीष्मह्दि फलसीय ॥१ था 
हो प्रकोप तब वाय । 

छपशम होता बाय ॥ १६८॥ 
संचय कफ अरु बाय । 

हो प्रकोप हूं वाय ॥ १६०॥ 
इलेष्म प्रकोप हि होव। 


लंघन विधि यहि काल ही, जानत हैं सब कीय ॥ १७० ॥॥ 





गंगा के दचिचिण भागस्थ देशों मे छः 
ऋतु के दोष | १८। 


श्रीष्म हि संचयव वायु हो, 
कफ उपशम तब होत है, 
वर्षा संचय पित्त हो, 
उपशप्त बायू शरद में, « 
संचय कफ, हेमन्त हो, 
छपशम पित्त वसन्त,हो, 


प्राविट कीप हि बाय । 
प्राविट में कहलाय ॥ १७१ ॥ 
शरद प्रकोप हि पित्त । 

राखइ बचु कर चित्त ॥ १७२ ॥ 
कहत प्रद्लौप वसन्‍्त । 


5 हर | 


सजा 


दोष ऋतुन को अन्त ॥ १७३ ॥ 





8३० ज्ञोक नीति तत्त्व | 
बायु दोष के ऋतु। १६। 


ग्रीष्म कततू वृष मिथुन में, संचय वायू होय। 
कर्क सिंह वरखा कहें, हो प्रकोष हूं सीय ॥ १७७ ॥ 
मकर कुम्भ हु कहत है, शिशिर प्रकोप हि बाय । 

* कन्या तुल हो शरद में, उपशत्र वायु कराय ॥ १७४ # 





पित्त दोष के ऋतु। ९०। 

कर्क सिंद वरखा कतू,. संचय पित्त हि हीये । 

शरद कहतू कन्या तुला, पित प्रकीष तब होव ॥ १७६ #॥ 
पित्त प्रकोप ह ग्रीष्म में, वृष अरु मिथुन हि जान। 
वृश्चिक धनु हम्न्त में, उपशम पित हो मान ॥ १७७ ॥ 





कफ दोष के कतु । २१।॥ 
प्रकर कुम्भ है शिशिर कटत, संचय तब कफ, जीय। 
सीन अरू मेष बसन्‍्त है, कफ, प्रकोप तब होय॥ ९७८॥ 
वृष मिथुन हि ऋहतु ग्रीष्म है,उपंशम कफ, तव जान। 
था विध कफ, के काल की, आयुर्वेद बस्तान ॥ १०८॥ 


ज्ञोक नीति तत्व । 

दिन । २५ । 
दिन की तीन हि भाग करि, अन्त भाग ही जान। 
अन्त भाग अपरान्ह है, वायु प्रकोप हि मान ॥ १८० # 
दिन की तीन हि भाग करि, मध्य भाग ही जान । 
मध्य भाग म्ध्याह्न है, . पित्त प्रकोप हि मान ॥ १८१ # 
दिन को तीन हि भाग करि,आद भाग डी जान । 
भोर बसन्‍्त हि भीग है, कफ वद्द क तेहि प्रान ॥ १८२ ॥ 
सु शुत और हु कदत है, भोग कतू दिन रात। 
भोर बसन्‍्त ही भोगता, हुपरइर भ्रिष्म हि ख्यात ॥ १८३ ॥ 
अपरान्द हि प्रावृट कहें, स्न्ध्या वर्षा जान। 
अर राव ही शरद गुण, छिप्त पिछली परमान ॥ १८४ ॥ 








गत । ४३१। 


तीन भाग ही रात करि, अन्त भाग ही जान । 

हेमन्त हि स्म्त काल बच; वायु प्रकीप हि मान ॥ १८५ # 
तीन भाग ही रात करि,_ प्रध्य भाग ही जान। 

शरद कहतुइु ग्रुण बाहि को,पित्त प्रक्रोप हि मान ॥ १८६ ्‌ 
तीन भाग ही रात्र करि, . प्रथम भाग ही ज्ञान। 

सन्ध्या वर्षा भोग है, . कर्फूँ वद्द क ही मान ॥ १८७ ॥ 


नी हे 


क्र लोक नीति तत्त्व। 


बयक्रम ६० वर्ष पर | १४। 


बव को तीन हि भाग करि, अन्त तिहाई जान। 

बादु प्रकोप हि काल यह, चालिस ऊपर मान ॥ १८८ ॥ 
बय को तीन हि भाग करि,म्रध्य भाग ही जान। 

बीस ऊद्द' चालिस कहे, . पित्त प्रकोप हि मान ॥ १८८ ॥ 
बय की तीन हि भाग करि,प्रथन तिहाई जान । 

प्रथम बीस के काल की, कफ, कारक ही मान ॥ १८० ॥ 





भोजन काल । २४। 
भोजन पचने धन्त में, वादू प्रवलता जान । 
पाक होन के काल में, पित्त प्रकोप हि मान ॥ १८१ ॥ 
आदि काल भोजन कहे, कफ बढ क है जान। 
या विध निर्णय काल की, भायुरवेंद बस्तान ॥ १८२॥ 





साधारण काल | ९६६ | 
बदली अरु ठंठी हवा, बन्द धम जेहि काल । 
बायू बरधक जानिये, दर कोड समय यह हाल ॥ १८३१ ॥ 
मेघ हि जब खुलि जात है,उष्ख काल जब होय। 
तब तब पित्त प्रकोप हो, जानि लेहु सब कोय ॥ १८४ ॥ 
कहतु बसन्त के काल सूप, जब जब देखी काल । 
कफ, वद्द क बह काल हो, जानत बूढ़े जाल ॥ १०४ ॥ 










, की तो सारे देह में, . कहते दोष स्थान । 
लिचले धड़ नाभी तले, . निज घर वायू ज्ञान ॥ १४ 
यों तो सारे देह में, पित का रहता बास । 

. चहुदय नाभि के मध्य में, वांसा है वह खास ॥ १८० ॥ 

आम्राशव हू कश्त है, . पक्वाशव घस ताहि।.__ 
बरकुत प्रीह त्वक हृदय हूं, दृष्टि स्थान छवि वाहि । 
यो तो सारे देह में, कफ, का वास स्थान । 

इृदव प्ले ऊपर सीस तक, कइत विशेष स्थान ॥ २० 

आप्ता शय पित के तले, हृदव कंठ हू जान। 

जिद्ठा मूल-अ्र सिर कहे, अरू सब सन्धि स्थान 











बंधक 
दोषोद्‌्भव शोगों के लक्षण | ३२॥ 


जगमे जितने शेग हैं, . तीन दीष के माहि । 

डनके जो जो गुण कहै, दहि लचण है वाहि। २२४ ॥ 
नाम्र रोग कीई कहो, लक्षण वह जग प्ाहि। 

नये शोग हूं हो प्रगट, सब इस ही के माहि॥ २२४ | 
तोन रोम सुख्य हि कहे, समिश्रह्ु लक्षण होव। 

प्रिश्रह मिलकर सात हो, जानहु लक्षण सीय ॥ २२६ ॥ 


वायु रोग के लक्षण । ३३। 
_रूच लघू खर विषद है, . शीत सूक्ष्म सर और । 
अन्द आठवा कहत है, गुण वायू कर गौर॥ २२७ ॥ 
बहू-शीघ्र लक्षण कहै,. सब नहि सकते बूक्। 
इसी मूल पर साफ करि, कहत हि होवे सूक्र॥ २२८॥ 
आध्मान कहे फूलना,. पेट दर्द बा नाहि.। 
स्वम्भ कहें मुड़ता नहीं, . देह जीड़ तन जाहि ॥ २२८ ॥ 
रौक्ष्य कहे रुखा बदन, स्वेद न नहि सिकनाइ | 
स्फुटन कहत हैं आप "'से, हड्डी बीलत जाड़ ॥ २३२० ॥ 
- विमथन वह पीड़ा कहे, आंटा गूंदत जीड़ । 
चोभ कहत नैरासता, ,.. बेदिल सा हो सोइ ।। २३१ ॥ 
.._कंप बाहत है कापना,. लरजा जाको नाम। 
... कहे प्रतोद धीड़ा वही, . सूई गीभन काम ॥ २३२ ॥ 






लोक नोति तस्व | ५ 
॥ कंठो दुध्वंस हि भंग खर, गला जात जो बैंठ ।_ 
अवसाद हि अवसन्‍्नता, देह सुन्न हो पैठ ॥ २३३ रु है 
अश्रभ्न॑क,श्रान्तिबीध हि कह्दे, वे श्रम ज्यों धक्ति जान । ् | 
विलपन बकना कहत है, बेहरोशी का मान।। २३४ | 
संश शूल वह दई हैं, काटनदुरिस्ेज्ञीनी 5 | 
कहे प्रश्नेद उस दर्द को. चिम्रटी चिमटत तौन ।। २३५ / 
पारुष्य हि मल कठिनता, और अल्यता होय। हि 
कर्णनाद कान हि स्वतः, ज्यों शब्द हिं हो सोव। २१६४ 
विषय परिणति हि कह है,बिन चेतन बेहोश प 
श्रंश दृष्टि धुंधला कहे, . आखों पर सरपोश॥ २३७॥ 
कहे प्रम्तोद तंद्रा उसे, भेर गड़प कहे जान। _ 
निस्पन्दन कहे फड़कना, बदनो का ही मान ॥ २१८॥ 
डद्घइन, विश्लेष संधि, जोड़ बदन खुलि जान। * 
ग्लपन ग्लानि बोध हि कहें,हाल जूलील हि मान ॥ २३०॥ 
अशवन बेचयनी कहे, और विकल पहचान। & 
ताड़न है वह पीड़ ही, ज्यों मारत कोड तांन ॥ २४० ॥ _ 
वा मारन पर के लिये, रोगी की छठ जान । | 
परीड़न, कहे उम्न दर्द को, पेंच कसत ज्यों मान >उ २४१॥ 
नाम, कह्त भुक जा न की,पीछे की रुख़ जान । हर 
उननाम, हि भुकना कहे, सनन्‍्ेख ओर हि मान॥ २४२॥ 
कहत विषाद, विषृणणता, प्तन सन्नाटा होन। न्‍ 
बुरी खबर ज्यों सुननते, मन जो होता तौन ॥ २७३ ॥ 
भूम्त परिसदन,हि कहत है,पूम्रन को ही ज्ञान । 
अपने को पर वस्तु को, दीं घुम्ड़ी जान ॥ 
















ज्ुम्भन, जस॒वाई कहे, और बकासा नाम ।* 
झोम्र्ष, कहे रोंगटे, . खड़े होन को काम ॥ २४४५ 8 
विच्ेष,हि हथ पैर को, फेकन भ्राड़न नाम । 
आज्ञेप, हु बकना कहें; पागलका सता काम्त ॥ २४६ # 
शोष, कहे जो शुश्क़ हो, दुर्वल शी रण द्वेह । 
क्षय होना हू कहत है, वा में नहि सन्देह ॥ २४७॥ - 
ग्रहण, कह्ढे उस दर्द को, देहन में ही जान । 
सारा देहहि वा कहीं, ग्रहण उसीका नाम ॥ २४८॥ 
कहत शुणिरता, वाहि को, गढे देह हो जान। 
ढिद्र कहो वा वाहिको, . कहत सुषिरता-मान ॥ २४८ | 
वेष्टन, है वह दर्द जो, रस्सी कप्तत हि देह । 
जैसी पीड़ा होत है, बेष्टन निस्सन्देह ।। २५० ॥ 
कछेदन, है वह दर्द ही, .. काट कुरी ले मास । 
था विध जीही दर्द ही, क्ेदन नाम हि तास ॥ २४१ ॥ 
रंग व़ादु-की श्यास ही, और रंग हो लाल । 
महति-तुषा अनिवाव्यहो, बुक्त न कोऊ-काल ॥ २४२ ॥ 
शाप विश्लेष, बह कहे, निद्रा होती नाहि। 
भंग, कहे ठुठत बदन, कुबजादिक हो ज्ञाहि॥ २४३ !। 
रस कब्ाय ही कहत है, स्वाद हु जोड़ निहार। 
ओर हु लक्षण दो कहे) संकीचन विस्तार ॥ २४४ ॥ 
वा विध लक्षण वायु के, छुवालिस कह्नी विचार । 

_ मूल दक्ष हि आाबब जूकेए,बाको यह ब्रिस्तार॥ २४४ ॥ 





*# |; द७:/ 












और अम्ल कटु तिक्ल हूं, स्वाद पित्त को जान। 
प्ांडु रंग की छोड़ कर, सब रंग पित्त हु मान ॥ २६७॥ 





कफ के रोगों के लंचण । ३५। 


तृप्ति, कहत आसूंदगी, , बनी रहत हर काल । 

तंद्रा, कह ते भेर को, गफलत ही हर हाल ॥ २६८ ॥ 
कहे गुरुत्व, हि भारपन, _ देह भार हो ज्ञान । 

मलाधिक्य अरू कठिनता, मल सझुत-अरु बहु मान॥ २६० 
स्नेह, कहत स्निग्धता,. चिकनाइट पहचान। 

कहें अपक्ति अजीर्णता,  बदहजुमी को जान ॥ २७० ॥ 
डपलेप, हि कहे जीभ में, कफ लपटे बचु जान । 

जैत्य, कच्ठत हैं शीत को, शीतलता पहचान ॥ २७१ ॥ 

कंडु कहत हैं खाज़ को, स्ारिश देह हि होय। 

कहत प्रसेक, हि जल बहें,नाक आंख सुह सोंव ॥ २७२ ॥| 


'चिरकरतृत्व, हि कइत हैं, दी्घ सूत्रता हीय । 


धीरेपन हो काम में, अति विलम्ब ही सोय ॥ २७३ | 
शोथ, कहे सूजन हि को, वर्म हु कह ते ताहि। 
निद्राधिक्य, ुु कहत है, नीद बचुत हो ज़ाहि॥ २७४ 0 
मधुर कठु इव स्वाद हाँ, कफ, के कहते लीग । 

स्वेत वर्ण रंग हि कहे, . सादा रंग हि सीग । २७४ 0 
अलपत्व, हिं वाको कहे, काम करन नहि चाह। 

सतरह लक्षण कफ कहें, आशुवेंद हि माहि॥ २७६ ॥ 


मु बा बा 
ज्ञोक नीतितत्व 88 

के है 2» |] 

मृदू गररु स्थिर शीत है, पिस्छल र्निर्ध हि जान। 

मधुर रस हि लच्तण कहें, कऊ, रोग हि को मान ॥ २७७॥ 

मूल हि लचण सात पर, _ सब नहि सकते बूफ़न + 

इसी मूल पर साफं: करि, कहत हि होवे सूफ ७ २७८ ॥ 


लिद्ठा लचेण । १६ । 


बांयु प्रकोप हिं होंय जब, जीम रंग हो पीते । 

संपर द्धंर स्फूटिंत रहें, . वायु प्रकोप हि रीत॑ | ३७८ ॥ 
ज्ञाल स्वाम ही पित्त में, जिंड्ा को रंग जान । 
क्षफ्‌ में मोटी जीमिं हों, रंग सुपैद हि मात ॥ शेण० ॥ 


भांख के जचण । ६७ ॥ 


लाल धुमैली कहते है, आंख धूम रंग वाय। 

चंचल हो भतर कहे, . थोड़ा दाइ हु पाय॥ र५१॥ , 
इस्धदी सी पीली कहे, लाल नील हू और। 

द्वीप देषि संताप है चज्षु पित्त का तौर ॥ २८२ ॥ 
डवडवनि जल कफ रहे, रंग हु होय सुपैद । 

ज्योति क्चीन चंचल रहे; दृष्टि मन्द हो ढुद ॥ २८३ ॥ 





मूत्र लक्षण । १८। 


प्रा रंग हो वाय मे, फ़रेन सहित कफ रोग । 
हाल रंग हो पित्त में, . श्याम बिदीष हि भोग ॥ २८४ 


ष। 











: ज्ञोकानीतितत्त। 82. 
. वाद्य बाबु विवरेण। हह। 


कहतु बसन्त देखना कहे, पक्षिमा वर्षा काल 

शरद हवा-उत्तरे कहें, . हिम शिशिरहि पुर्वाल ॥ २८५॥ 
दब्षिण को गुण कहत है, छः रस उक्त हि जान। 
बल वर्डाक अर चच्चु हित, शमन रज्ले पित मान ॥ शष६॥ 
गुण पछिया को तीर है, स्ेद कफ हि ले सीख । 

- -दुश्चआरी प्लानव कहे, सद्य प्राय हर दोख ॥ २८७॥ 
गण डत्तर को कहत है, स्निग्ध शीत मृढु जान। 
मधुर कषाय हि रस कहें, दोष प्रओोपक मान ॥ २८८ ॥ 
पुर्वा गुरु कटु स्निर्ध है, रस सधुर-और रसाल। 
पित नाशक झरु वायुकर, दाह शमन कर हाल ॥ २८८ ॥ 

डलि दोष प्रथरद। 
2 कल्कि कल 
(४) अध द्रव्य प्रकरण । 


+ 5 अकिकय * 


द्रव्य शब्द शी नाम सुन, पंच भूत ही जान । 
पर प्रधान ही भूत की, . करते नाम बखान ॥ र्टन्क 
आप्य पार्थिव कह्त है, अरु वायव्यहि ज्ञान ।... 

- जैजस आकाशिव कूहें, . पांच जात ही मान ॥ रच ॥ 





288. ज्ञोक नीति त्ततर । 
रुचण। ४। 
रुच करत जी देह को, रुतया कहते सीय। . 
'छ्णा तीक्ष्या लघु रुच हूं, विशद स्थिर हू होय ॥ २८८ # 
और कठिन गुणा विशिष्ट हु,कहते द्रव्य अरू काम । 
रुच फल्न हि जाको बने, रुक्ण वाकी नाम ॥ ३०० ॥ 





स्लेइन । ५। 
द्रव स्लिग्ध सर सूच्म गुरु, पिच्छिल शीतल होच। 
मन्द मृदू गुणा द्वव्य की, स्नैहन कहते सीय 3३०९ # 





स्वेदन । ६ । 


सर स्निग्ध तिक्ष्ण ऊष्ण हूं,रुच गुरू द्रव होय । 
सूक्ष्म स्थिर गुण द्रव्य को, स्वेदन अक्‌ हि जोय | ३०२ ॥ 





स्तम्भन ।७। . 
शीत सन्द मूड रच हूं, . सूच्म स्थिर द्रव होय। 


शखच््या प्रुणान को द्रव्य दी,स्तम्मन कहते सो ३०३ ॥ 


ज हो डकार 
दोष नाश क़ग़्ता गुड़िच, कहते शम्रन 





कस कक 
व है... केंट्को गुण है सोय ॥ २: 








ड्श्द लॉक नीति तत्त्व । 
बाज्ञी करण | ३२ । 
डस्विन परं को प्रींत दें, कूवते देता बाइक... 
बाजी कर्ण हि तेंहि कहें, अश्वगन्ध ग्रेण ताह ॥ ३६८ ॥ 
तालगूलि मिसरी कहें, भौर सतावर झादि। 
शुक्र | २३ 
थ्ातु बढ़ावन हार हो, नाग कला इत्यादि ॥ ३१०॥ 
बीज कंबांच हु कहत है, शुक्रल गुण है ताय। 


शुक्र जनक ओर सेचक । २४। 
अपने गुंध प्रभाव से, सस को देय बढ़ाब ॥ ३२० ॥ 
अधिक धातु पैदा करह्चि, रेचक करता जाथ। 
दूध छह भेंला कहे, सज्जा औंला ख्लाय ॥ १२१॥ 


शुक्र रेचक । २५१ 
कंटकारि वृहती कहे, . इस्व्िन निज्ञ ग्ुन जान । 
इचक शुक्र डिं कह्त है,  ग्रृंण इनकी ही मान ॥ १२२ ॥ 


ल्‍ 





ज्ञोक नीति तत्व। _ 
मादक । ३१ ' 


बुद्दी करत विलोप जो, मदकारी करें वाहि। 
सुर आदि द्रव्य हि कहें, मादकता ग्रुण जाहि॥ ३२७॥ 








विष । ३२। 
होय व्यवायी गुणहु जेहि, और विकाशी होय। 
मादकता गुण हू रहे, .. कफ नाशक हू होव॥ ३२८॥ 
आग्नेय जेहि बीर्य हो, जीवन नाशक और । 
योगवाहि गुण होव जेहि, विष गुण हो यहि तौर ॥ ३२८॥ 
-विष कहते बक्तनाभ को, शक्कुक आदी और | 
अम्मृत हूं वाको कहें, . सरीठा खाद हि तौर ॥ ३३० ॥ 


न 


प्रमाथी । ३३ । 


अपने गुण से साफ करि, दूर करे सब दोष । 
ख्ोत शुद्धकर मिर्च बच, कहत प्रम्माथी कोष ॥ ३३१ ॥ 





अभिष्यज्दी | ३४ । 
ग्ररु पिच्छिलता हेतु से, खोत रगन हो बन्द । 
आरुता होती देह की, «५ कहत दही अभिष्यन्द । ३११२ ॥ 





अन्य वस्तु से मिलत ही, गुण वाको ले 

बोगवाहि युण है वहीं, पर ग॒ण हू धर लेय। 
.. जल मधु वैल रु पृत कहें,पारा लौहा जान 
जिष हू को यहि गुण कहे, योग वाहि गुण म 


दल डे, 
द्रव्य मेद। 


हे 2 














ल्त्तर के क्षो जात है. कहत विरुध तेहि नाम । 
उद्भिद औषधि चार है आयुर्वेद बखान ॥ ३४१ ॥ 

उष्ण वीय्य॑ की वस्तु सब, उत्तम विन्ध्य हि मान। . 

सर्द हिमालय ही कहे, - उत्तम जनमत जान ॥ १४२ ॥ 
बरखा पत्र हि लीजिये, छाल शरद कत जान । 

दूध हिम्न्त हि कहत है, सार वसन्‍्त हि मान ॥ ३४३ ॥ 
फल ग्रीष्म हि में लीजिये, प्रावृट मूल बस्ान। 

या विध औषध ग्रहण की, उत्तम काल हि जान ॥ ३४४ ॥ 
इरी दवा रस काढ़ ले,  स्वरस कइत है ताहि। 

दवा पीस पिट्ढी करे, कइत कल्क है वाहि ॥ ३४५ ॥ 
जल हि औंट करि सिद्द हो, कहते श्टत ही वाहि। 

सर्द जल हि धरि द्योस में,क्षानि शीत कह वाहि ॥ ३१४६ ॥ 
गरम जल हि में औषधी, छानि फान्ट कहें ताहि। 

क्रम से बल होता कम हि, एक एक से जाहि॥ ३४७॥ 


विष भेद । 


स्थावर जंगम भेद ही, . विष के दो है जञान। 
जंगम सर्पादिक विष हि, विषधर जीव हि मान । १४८ ॥ 


स्थावर के है भेद दो, डद्धिज धातुज मान । 


बछनाभादिक चौद्धिज,. संखिय भातुज मान ॥ १४८ ॥ 
फिनाश्म भस्म हि कहते ऐ, नाम संखिया जान । 
स्वेत ताल हू नाम्र तेहि,. हरिताल हुं धहचान | ३४० ॥ 





आन सहीन हि दोय लो, साठी हो वा 


पुराना जानिये, इद्द होय एक साल ॥ 
,फुलका कहत है, होलहा भूना जान 
तिल,तीसी हू जानिये, उलटा मूंग हि मान ॥ 
बड़ा,मूंग का कहत है, मद्ठा देह भिजाय 
लघु भोजन जो होय यह, जो चाहे सी खाय : 





१४ जोक नीति 


कहत बकैनू गाय की, 
गाव दूध धारीष्ण ही, 





अरु बकरी को दूध । 
फेन भरा हो दूध ॥ ३६१ ॥ 


धारोष्ण हि नहि लाभ हो, मन्थन करि कर फैन | 


मिसरी दूध हि जानिये, 


है परमेश्वर देन ॥ १६२ ॥# 


वृष्टि हि जल उत्तम कहे, अरु साधारण देश । 


मीठा जल जो कूप हो, 
पूस माघ मै कइत है, 
फागुन और चअसाढ़ में, 
चूंचां चैत छि में कहें, 
करना वैसाख हि दरें, 
बरखा जल श्रावन कहे, 


अंशूदक हूं शेष ॥ ३६३ ॥ 
उत्तम्त जल हि तड़ाग। 
धादी कूप हि लाग ॥ ३६४ ॥ 
और हु आसिन हेठ । 
भूथीत हि कहे जेठ ॥ ३६४ ॥ 
कातिक अगहन माह । 


यह सब जल उत्तम ठाहे, श्रेष्ट जल हि यह राह ॥ ३६६ # 


अंशूदक श्रेष्ट हि रूदा, 
खाता ऐ जो जल सदा, 
ओऔषधि कड़ी कहत है, 
चक्रमई झरू तगर है, 
स्वेत तृवृत जुल्लाब है, 
फूल कहत है म्ाधदी, 
पीपल जो सूझ्धी न हो, 
पत्थर भेद अरू इन्द्रवृव, 
जटामसी धूना कहें, 
लामज्जक पक्का कहें, 
ग्रड़िच कहे गम्भारि,हू, 
शालिपर्णि श्वोनाक हूं, 


औोस धूप दिन रात । 

पूछ न उसकी बात ॥ ३६७ ॥ 
आअल्ललतास कक जान। 
पृष्णिपर्णि हू मान ॥ १६८ ॥ 
अनन्त मूल हु जान ।- 

हर औंला मान ॥ ३६० ॥ 
चिब्रक और हु जान। 

पैला गुग्युल मान ॥ ३७० ॥ 
स्थौनेयक हू जान। 
साग अनूठी मान ॥ ३७१ ॥ 
और पाटली जान।_ <- 
दश मूलक हू मान ॥ ३७२॥ 


लोक नीति तेत्त । 


सुड्॒पर्णि हूं कहत है, 
कहत कपिच्छू एक है, 
अंकोटक फल कहत है, 
प्॒त दांयंक है लक्ष्मणा, 





जीबन्ती हू जान । 4 
मांस रोहणी मान ॥ ३७३-॥ 
स्वर्णवल्लि पहचान । _ 

घीकुमारि हू म्वान ॥ ३७४ ॥ 


सरपत कुश अछू काश है, सुर्वा हूं को जान। 


काकमांचि एक ओऔषधी, 
शंखपुष्पि शतपुष्पि हूं, 
दौना कद्दत अशोक है, 


सोमलता पहचान ॥ ३७४ ॥ 
क़ह्दत निवारी फूल। 
बेलि चसेली फूल ॥ ३७६ ॥ 


सिरिस वृच्च कुब्जक कहे, रीठा हू को जान॑। 
जल सिरिशिक्ता कदत है, पानीयाम्लक मान ॥ ३७७ ॥ 


बीकंकत एक वस्तु है, 
कलाय शाकहु जानिये, 
शुद्ध भस्म ही कहत है, 
सोना भक्खी जातिये, 
पार अभु हि फिटकिरी, 
बील कहें एक वस्तु है, 
सब से खोटी वस्तु है, 
बिष वाही को कहत है, 


* किदोष 


वडुँक वायू पित्त कफ, 
कच्चा कहत कपित्य हूं, 


कइह्त चकौड़ा पत्र । 

और गुड़िच को पत्र ॥ ३७८ # 
सोना हू दो जान | 

तास्मज्षि पहचान ॥ ३७८ ॥ 
शिरिवादी हू जान। 

ओऔषध यह प्रहचान ॥ ३८० # 
सब से बढ़कर मान । 

अमृत नाम्न तिहि ज्ञान ॥ ३८९ ॥ 


वच्चेक द्रव्य । 


बड़हल,लकुचहि जान । 
कारक ट्रीव हि मान ॥ श्पर # 
गस्ख 


५ | 


बायू नाशक द्रव्य । 





चिवड़ा अरु उई हि कहें, लिही, रोटी ज्ञान। 

बड़ा उहँका कहत है, बड़ा हु कांजी मान ॥ ३८३ ॥ 
कोमल वैगन कहत हैं, सह्टी पालं जान। 

गव्य दही अरू गुड़ दही, मेषी- दूध हू मान॥ ३८४ ॥ 
बंस हु लोचन कहत है, नाशक वायू जान। 

इन वस्तुन व्यवहार के, समय काल पहचान ॥ श्ष्ध्‌ व 


बस्ख्ताग्रीष्मअरुशिशिरकतु, अपरान्ह हि को काल ] 


बाबू नाशक द्र॒ब्य के, भोजन की रख चाल ॥ १८६ ॥ 





वायू वच्ध क द्रव्य । 
यब मूंग हि बोड़ा कहे, रहड़ मसूर हि जान। 
चना खिसारी कहत है, कौनी चीना मान ॥ १८७ ॥ 
शाम्ता कीदी कहत है, शहद हु की वहि जान। 
लाल रंग मीठा कहें, और चिरैता जान ॥ इ८८॥ 
कुसुम फूल हू कहत है, वायू वर्ड क पान । 
वायू वद्दक काल मे, . इनसे डर जिय जान ॥ ३८८ ॥ 
इन दालन में डारिदे, दो एक ऑला जीयै। 
कू वद्क दोष तब, . जा अति शुद्ध हि हीय ॥ ३८० ॥| 





; बरखा शरद अरु ग्रीष्म ही, 


..प्रित नाश द्रव्य त्ि सदा, भोजन की रख चाल ॥ 








अभ्र८ लोक नीति तत्त्व । 
पित वर्ड क ही काल में, इन से डर जिय जान।' 
स्निग्ध शीत ही वस्तु से, उचित शोध कर स्तान 8०० ॥ 
कफ नाशक द्रव्य । 
कौनी चीना कदत है, बॉस वीज हू मान। 
ओल अरूड़ अरु केतकी, जाविबी पहचान ॥४०१॥ « 
और कहत अफयून हैं, . मंजीठा हू जान। 
और सुहागा कहत है, गुम्मा को पहचान || ४०२ ॥ 
कहते शिशिर वंसत है, पुर्वान्द हि को काल। 


कफ नाशक द्रव्य हि सदा, 


, भोजन की रख चाल ॥ _8०३॥ 


कफ वह क द्रव्य । 
कर्षित भूमी धान हो, गहूं नया ही जान। 
लिट्टी आटे की कहें, बड़ा उई की मान ॥ ४०४ ॥ 
और बड़ा कांजी कहें, . चिवड़ा हू को जान। 
इन भोग हु कहत है, बादाम हु पहचान ।। ४०५४ ॥ 
पोई साग छु कहत है, मैस दूध घी होव। 
सेमल बचुआर हि कहें,” कफ वद्दक हैं जोय 0 ४०६ ॥ 


कफ वह क ही काल में, 
रुक ऊष्ण हो वस्तु में,' 


इन से डर जिय जान । 
छचित शोध कर खान | ४०७ ॥ 





ज्ञोक नीति त्व।.... खल. 
बात प्रित नाशक द्रव्य । 


जोता खेतन धान हो, नया गहूं हो जान। 

मोइन भोग हु कइत है, गो दुग्ध हि पहचान ॥ ४०७ ॥ 
भैस दही धी कहत है, गो मक्खन हू जान। 

तय्कारी कोहड़ा कहे, . निनुर्वां हू पहचान ॥ ४०० ॥ 
चीचिंडा पीई कहे, फलसा तूत बदाम। 

नरियल खरबूजा कहें, दारू चीनि.हु नाम ॥8१० # 
फूल मल्लिका कहत है, अरु चंपा हू जान। 

कइत सतावर जेठि मधु, अरु सैप्तल पहचान ॥ ४११ ॥ * 
गुड़ हि पुराना जानिये, चांदी धातु हि मान। 

बात पित्त के नाश कर, इन द्रव्यों को मान ॥ ४१२ # 


बात पित्त वद्ध क द्रव्य । 
एक अफीम हु कदहत है, और सुहागा जाज़ । 
गुम्मा हूं एक द्रव्य है, बांस बीज हू मान ॥ ४१३ ७ 


बात श्लेष्म नाशक द्रव्त। 
कुरथी सरसो कहत है, ओरीतिन्नी जान।. 
तिल सरसी इयतेल॑ छू, मीठा लाल परकान ॥४१४ # 
मेथी चनसुर सुहजना, वरबुज,गाजर जान छः 
* अमलवेत इमली कहें, . चुक हूं को पहचान ॥ ४१५४ ॥ 








ज्ञोक नीति तत्व | 

बात श्लैष्म हि नाश कर, इन द्रव्यों को मान । 

काली मर्च हि कहत है, कस्तूरी हू जान ॥४१६ ४ 
अजवाइन अरु हींग है; जीरा कहत सुपेद । 

वैज धात तुलशी कहें, जूही फूल हि मेद ॥8९७॥ 
गुजराती लाची कहें, जाफल है अरू पान। 
तुम्बुर,झगरु,कचूर है, बेल,रेंड चू जान ॥ 8१८ # 
अपामार्ग हू कहत हैं, असगन्ध हु को जान 
जककिकनी हू कहत हैं, हड़जोड़दि पहचान ॥ ४१०४ 
पितौंजिया एक दृव्य है, नाम यही तेहि ऊान। 

वात श्लेष्म्ष्टि नाशकर, इन द्रल्‍्यों को मान कौ हुरण ॥ 


बात श्लेष्म वद्द क द्रव्य । 
स्वेत धानडू कइत है, और कदस्त्र हु जान । 
कप्तल वीजहू जानिये, जमीकन्द पहचान ॥ ४२१ ॥ 
कसेरू सिंधाड़ा कहे, और मख्ताना जान । 
तरकारी तीरइं कहे, मक्खन मैसहिं मान ॥ ४२२ ॥ 


पित कफ नाशक द्रव्य । 
72% # ; 
- मूंग मसुर अरु रहड़ है, चबे अरू चना ख़िल्लारि। 
शाम्ा कोदी कदहत है, .और रा है कारि ॥ ४२३ ॥ 
लावा धानहि कहत है... श्यीर कदू तरकारि। 
एक करेला और है, और कंहत कचनांरि ॥४२४'॥ 





हढब९ए...> ज्ञोक नीति तत्त। । 


भारत हूं देखो जुरा,._ गनित रीग हर जात। 

निर आपिष जेहि खाद्य है,रोग उत्कट नहि बात ॥ ४३१॥ 
धर्म शास्त्र जिन ही कियो, आयुवेद तिन कीन्ह। 

धर्म हि यां विध तिन कियो,जगत रोग हर लीन्ह ॥ ४३४ ॥ 
स्थावर जंगम भेद से, दोय प्रकार अहार । 

और हिताहित भेद दो, रीत भोज्य है चार ।। ४१४ ॥ 
चन्य, चोख्य, लिइ, पेव है,यह प्रयोग हो चोार। 

फ़िर छः रस के भेद से, . स्वाद छही आधार ॥ ४३६ ॥ 
छः रसधारी वस्तु सन, गुण रखते हैं बीस । 

गुरुवादी गुण भेद से, क्या महिला जगदीस ॥ ४३७ ॥ 
स्वाभाविक हित जोड़ है, कहते जो आहार । 

वरणन उतका करत है,. थोड़ा अरू विस्तार ॥ ४१५॥ 


खाद्य श्रेष्ट । 

रक्त शालि, सब धान से, दाल मूंगही जान। 

जल बृष्टी ही कहत है, सैन्धव लवनहि मान ॥४३८ ॥ 
गो घृत दूधहि कहत है, _ तैलंहि तिल को जान । 

मूल जाति अदरख कहें, द्राक्षा फलही मान ॥ ४४० ॥ 
जीवम्ती कहें शाक में, ._ पलवल हूं तरकारि। 

मीठे में सबसे सिरे, म्रिसरी क़ी हैं बारि ॥४४१॥ 
क्षीजन में अन्नहि करें, श्रमनाशक खल पान । 
आयुष्कर दूधहि कहें,'._ रोचक अम्लहि जान ॥ ४४२ ॥ 

















लोक नीति तस्व । _ 
संग्राहक अरू बल्य हूं, . नाशक श्रष्ट हि वाय। 

बला कहत है वाहि की, बरियारा कहलाय ॥ ४७६ ॥ 
खंसनीय अरू पाचक हु, अग्रौपृ हि अति बीर। 

बवाख्ार नाम्र हि कहें, . दूर करत बवसीर ॥ ४७७ ॥ 
ग्रहणी दोष अर अभ्श हूं, घुत ब्यापत कर नास । 

अर्श कहत बवसीर को, श्र ष्ट तक अभ्यास ॥ 8७८ # 
दाह नाश ल्वग्दोष हू, - स्वेद-अपनयन प्रलेप । 
लामज्जक भ्ररु स़स कहे, कहत श्र ष्ट यह लेप ॥ ४३७८ ॥ 
अहयणयी दीष अरु शोष हूं, अर्श रोग कर नास। 

अआन्याद हि को कहत है, श्र ष्ट मांस अभ्यास ॥ ४८० ॥ 
स्तन्‍्व-अरु शोषघर हि कहे,रक्त पित्त कर नास। 

रक्त हि संग्राहिक कहे, बकरी दूध हि खास ॥ 8५१ ॥ 
हिक्‍्का कास अरु श्वास हूं,और पार्श्व हू शूल । 

इन्ही गुणन मे श्रष्ट है, कहते पुष्कर पूल ॥ ४८२ ॥ 
दीपन पाचन में कहें, संग्राइक में जान । 

स्रव॑ दोषइर जस्तु में, कहत झतीस हि मान ४८३ | 
संग्राइक अरू वांतहर, दीपक वृष्य हु जान । 

पृष्णी परणी कहत है, . चकरीता पहचान ॥ ४८४ ॥ 
छेदनीय अरू दीपनिय,. अनुलोमिक हू जान। ः 
नाशक अं ष्ट हि वाव कफ, हींगहि को पहचान ॥ ४८४ ॥ 
भेदनीय अरु द्ीपनिय, अनुलोमिक में जान). - : 
जाग्रक श्र ष्ट हि वाय कफ, अम्ल बेत पहचान ॥ ४८६ ॥ 
निर्वापण दीपन कहे , ० पाचन हू गुण और । 

अतीसार छुट्टी हरत,. श्रेष्ट उद्ीच्य हि तौर | 8६७) 





हू... सोक नीति वचन 
निदान झौर चिकित्सा प्रणाली । 


ज्ञेहि कारण से सेग हो, कइते वाहि निद्धान । 
हेतु हु वाको कहत है, कारण निम्तित छु जान ॥| ४८७ ॥ 
शोग होन के प्रथम ही, जी लक्षण दिखलाय । 
पूर्व रूप वाकी कहे, पीछे रोग हि झाय ॥ ४८८ ॥४ 
आ पहुच्यो जब रीग भी, तब जी लक्षण होय। 
लिंग कहत अरु आकृती, रूप-ञ्र चिन्ह हु सोय ॥ ४८८ ॥ 
बपंप्राप्ती”कहते उप्ते, . रोंगे जन्म जो होय। 
#आगति/” हूं तेहि कहतहै, “जन्म रोग”हू सोय ॥५०० ॥ 
सम्प्राप्ती में रख सदा, छ बातन पर ख्याल । 
संख्या अरू प्राधान्यतां, विधि बिकल्प बल काल ॥ ४५०१ ॥ 
संख्या लक्षण एक ही, रोग हि कई प्रकार । 
गयना कितनी होत है, यह है कौन मक़़ार ॥ ४०२ ॥ 
लच्च॒ण जो कुछ देखते, वह लक्षण कथ रोग । 
ख्त्र रोगन को नॉम धरि, जानो निश्चय रोग ॥ ५०३ ॥ 
प्राधान्य हि जानी यही, दोष हि तीन मक्कार। 
बायू अथवा पित्त कफ, कौन प्रधान हि कार । ५०४ ॥ 
हिविध बरिविधअरुचतुर्विध,विधि रोंग हि को तीन। 
दोषज़ आगन्तुज दिविध, विविध बिदीष हि कीन ॥ ५०५ ॥ 
साध्यंचसाध्य दारूण,मृढ, यही चतुर्विध ज्ञान । 
. विधि तीनों को जानता, चती उचित ही मान ॥ ४०३ ॥ 
: चौथा कहत विकल्य॑'हैं, निश्चय करना भाग । 
मिश्र दोष के अंश को, यह ब्रिकल्प [है लाग/॥। ५०० ॥| 















































